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हैं; किन्तु हम मंगलवारवाले जहाज़में चले थे, जिसे चार दिन लगते हैं । 
आठ बजे सवेरे जहाज़ चला, और हमने मित्रोंसे विदा ली । डेकपर हमें 
अंक कोनेमें, कानवेसकी छतके नीचे स्थान मिला। आसपास नज़र 
दोछाई, कुछ मारवाछी, कुछ गुजराती और कुछ पंजाबी सिख बेठे हुए 
थे । गर्मीका क्या पूछना ? जहाज़ चलनेपर हवासे कुछ शान्ति मिली । 
हमने जहाज़में कुछ काम करते चलनेका निश्चय किया था, अिसलिये 
चाहते थे कि यात्रियोंस बहुत कम परिचय हो । 


भागीरथीकी व्यामल तटी और असके हरे-हरे नारियलोंको देखते 
हुये हम बढ़ रहे थे। दो बजे सहसा हमारा जहाज खढ्ठा हो गया। 
अिजनने बहुतेरा ज़ोर लगाया; किन्तु जहाज़ टससे मस न हुआ। 
मालम हुआ पानी पूरा नहीं है । पानी पूरा नहीं ? क्‍या दो-चार दिन 
यहीं धूनी रमानी पछेगी ? लोगोंने कहा--“'नहीं, कुछ समयमें ज्वार 
आते ही पानी बढ़ जायेगा, फिर चल निकलेगे ।' जहाज़के रुकते ही हवा 
भी रुक गई। गर्मी और पसीनेसे चित्तमें व्याकुलता बढ़ने लगी। खेर, 
तीन घंटे ठहरनेके बाद जहाज़ चला । थोढी ही देरमें अँधेरा भी हो 
गया, और हमारा जहाज़ भी खुले समुद्रमें जा पहुँचा । 


जहाज़में चार दिन रहना था, जअिसलिओ शौच, स्नान, भोजन 
की व्यवस्था देख रखना ज़रूरी था। देखा, पाखाना निचले तल पर हु । 
कोठरियाँ काफ़ी है, और थोढ्ठी-थोढी देरपर पानी खुलकर पाख़ानेको 
धोता रहता है । खेर, पाख़ानेको हिन्दुस्तानी ढंगसे बुरा नहीं कहा जा 
सकता । नहानेके लिओ देखा, हिन्दू दृकानकी बैग्रलमें मीठे पानीका ओेक 
नल है, जिसपर भीछ लगी है । कोओ आधी धोती भिगोये खा हैं । 
कोओ दातुअन कर रहा हे। कोओ कानपर जनेअ्‌ चढ़ाये लोटा मरू रहा 
हैं । कोओ बालटी लिये खढ्ा है, और किसीने नर पर क़ब्जा जमा रखा 
है। जितने अधिक यात्रियोंके लिये सिर्फ़ अक ही नल क्‍यों ? अलग गुस्लखाना 


१ - बर्मा ३ 


क्यों नहीं ? काश्यपने नहानेका जिक्र चलाया । मेंने कहा--“चाहे गर्मीसे 
मर जाओ, किन्तु वहाँ तो में स्नान करनेका नहीं ।' दूसरे दिन शामकों 
पता लगा कि पाखानेके पासमें गुस्‍स्लखाना भी हैं; लेकिन असमें सिफ़े 
समुद्रका ही पानी हे, और अिसीलिये लोग असे बिल्कुछ जिस्तेमाल नहीं 
कर रहे हैं। जहाज़-कम्पनी डेकवालोंको दरअसल लावारिस माल समझती 
है, अन्यथा अक मीठे पानीका भी छोटा-सा नल लगा देती, जिसमें खारे पानी 
में नहाकर लोग अससे अपनी चिपचिपाहट तो दूर कर छेते । यदि मीठे 
पानीके ज़्यादा खर्चेंका डर हो, तो नलके नीचे चीनीका बतेन रख दिया जाय । 
हिन्दू दृकानमें कुछ पूरी-मिठाई बिक रही थी । आटे चावरूका भी 
प्रबन्ध था; किन्तु हम लोग तो पका भात-दाल, या रोटी-साग चाहते 
थे। वहाँ अुसका कोओ अिन्तज़ाम न था। आख़िर पुराने पुण्यका प्रताप 
काम आया । पासमें दाढ़ीवाले भाजियोंका बावरचीखाना था। माल्म 
हुआ, वे अलाहाबाद जिलेके हैं। साहब-सलामत हुओ, पूछने पर बारह 
आना सामिष और छे आना निरामिष भोजनका दाम मालूम हुआ। 
मांस मृर्गीका था । दूसरे दिन दोपहरका खाना खाने गये। मिचोकी 
कुछ न पूछिये, कंठसे पेट तक मानों तेजाब छिछ॒क दिया हो । काश्यपका 
भोजन निरामिष था; किन्तु अनकी तरकारीकी भी वही दशा थी । 
जहाज़पर काम-काज भी कुछ न हो सका । सिफ आनन्दजीका 
जातक-अनुवाद ही पढ़ पाया । हाँ, यात्रियोंमें अंकाधसे परिचय हो गया । 
अधिकांश समय समुद्री दृश्य देखने तथा बातचीत करनेमें ही गृज़्रा । 
४ अप्रेलकी बाओं और बर्माके पहाठ दिखाओ पढे । शामको अक 
तैरती नावपर बना हुआ दीप-स्तम्भ दिखलाओ दियरा। आधी रातको 
जहाज रंगूनकी खाद्हीमें जा पहुँचा, और सवेरे तक वहीं लंगर डाले 
पढा रहा । छे बजे सवेरे लंगर उठा। सामने रंगूनका विशाल नगर 
फैला था। समझा था, रूखा-सूखा होगा; किन्तु यहाँ तो चारों ओर 
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व॒क्षोंकी हरियाली थी; बीच-बीचमें स्तूपोंके नुकीले शंग अठे हुओ थे । 
जहाज़ किनारेकी ओर बढ़ने लगा। सामने सुवर्णमंडित सूले-पगोडा 
चमक रहा था। किनारे पहुँचते ही बन्दरगाहके अफ़सरोंकी नावें आ गओं । 
हमारे साथी प्रथम-द्वितीय श्रेणीके यात्रियोंके साथ ही अपने अतरनेकी आज्ञा 
पानेकी कोशिश करने लगे। हमने कहा--जो गति औरोंकी वही हमारी 
भी होगी किन्तु मालम होता है, श्रीधर्मचन्द खेमकाने कह रक्‍्खा था, 
अिसलिये अक अफ़सरने ले जाकर हमारे टिकटोंके लिओ ठीक-ठाक करा 
दिया । थोढी देरमें खेमकाजी भी जहाज़पर आ गये, और हम दोनों 
बिना दिक्क़तके किनारे पहुँच गये। वहाँ कितने ही भारतीय रंगून- 
साहित्य-गोष्ठीके प्रथम वार्षिक अधिवेशनके मनोनीत सभापतिके स्वा- 
गतके लिओ आये थे । थोक शिष्टाचारके बाद हम लोग मसीदी गडीमें 
लक्ष्मीनारायण-धमंशालामें पहुँचाये गये । 


तीसरे तललेपर कोठरी तो अच्छी मिली; किन्तु वहाँ पंखेका कोओ 
जिन्तज़ाम न था । इधर कुछ वर्षोसे गर्मियोंमें तिब्बत और हिमालयमें 
रहनेसे असी आदत पक्र गओ है कि थोढछी भी गर्मी बर्दाइत करना 
मुश्किल है । पटने और कलकत्तेमें पंखे मयस्सर थे, अब रंगूनकी गर्मी 
काटनी थी । खेमकाजीने कहा--“'हमने गोष्ठीका अधिवेशन १४ तारीख 
को रखा है ।” टाअिमटेबुल देखनेसे मालूम हुआ, कि २१ अप्रेलको 
सिंगापुरमें मिलनेवाले अन्योमारू जहाज़को पकढ्ठनेके लिये सिर्फ अंक 
ही जहाज़ है, जो ११ अप्रेलको रंगूनसे रवाना होता है । पहले तो बहुत 
तरदृद हुआ, किन्तु कोओ अन्य अपाय न देखकर अन्तमें १० अप्रेलकी 
रातमें ही अधिवेशन करनेका निश्चय हुआ । जिस प्रकार हमारे पास ५ 
से ११ अप्रेल तकका समय बर्मा देखनेके लिये था। 


५ अप्रेलकी शामको रंगून शहर देखने निकले। शहरकी चार 
लाखकी आबादीमें अक लाख हिन्दुस्तानी और पचास हज़ार चीनी हैं । 
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बाक़ी बर्मी । व्यापार प्रायः सूरती मुसलमानों, मारवाह्तियों और कुछ 
चीनियोंके हाथमें है । बर्मी लोग अिस लोकके जीव नहीं। अन्हें नाच- 
तमाशे, खेल-कदसे फुर्सत कहाँ ? सूले-पगोडा देखकर हम अओक मैदानसे 
गुज़र रहे थे | देखा, बहुतसे पीले कपढछेवाले भिक्षु खछे हैं। सोचा, 
शायद ये भिक्षु धर्म-चर्चा कर रहे होंगे; लेकिन आगे बढ़नेपर मालम 
हुआ कि फुटबाल-मैच देखा जा रहा हैं ! नाच-तमाशा, घृछदौत्, थिये- 
टर-सिनेमा सभी जगह भिक्ष लोग सबसे पहले पहुँचते हैं । बादमें यहाँके 
भिक्षुओंके बारेमें अधिक जान-सुनकर बहुत हताश होना पढ्ठा। ये बढें 
असंस्कृत होते हैं। पढ़ने-लिखनेसे जिन्हें वास्ता नहीं । भिक्ष्‌ बनानेमें 
ढिलाओ होनेसे चोर, पाकेटमार सभीके लिओ यह दरवाज़ा खुला हे । 
छुरा-चाक बाँधना और काम पक्कनेपर चला बैठना जिनके लिये मामूली 
बात है । जिन भिक्षुओंकी संख्या लाखों पहुँच गओ है। किसी भी धर्मका 
अस्तित्त्व मिटानेके लिये अिन-जेसे साधुओंकी संख्या बढ़ा देना ही काफ़ी 
हैं। बर्मामें औसाओ और मुसलमान दोनों बढ़ी तेजीसे बढ़ रहे हैं। कारण 
क्या है ? मुसलमान तो अपने सार्वत्रिक अस्त्र शादी और रखेलियों 
द्वारा बढ़ रहे हैं; किन्तु ओऔसाओ क्‍यों ? क्‍या अपने धर्मकी अच्च शिक्षा 
से ? नहीं, असिका कारण है ओसाथ्ियोंमें धर्म-प्रचारकी लगन तथा 
शिक्षितोंके मनमें अन भिक्षुओंके प्रति घृणा । केर्न जेसी कुछ जातियाँ तो 
प्रायः सारी-की-सारी ओसाओ हो चुकी हैं। तो क्या यहाँके भिक्षुओंमें 
सुधार होगा ? अभी तो लक्षण नहीं दिखाओ देता । 


जिसी अधेव्यबुनमें हम लोग नगरके बाहर क्रीा-सरोवरपर पहुँचे । 
सरोवर ओक ही जगह नहीं है, सर्पकी भाँति टेढ़ा-मेढ़ा चला गया हैं; 
किन्तु है सुन्दर । पासके वक्षकुंज बहुत स्वच्छ रखे जाते हैं। 

थोल्ठी देरमें हम जगत्प्रसिद्ध स्वे-द-गं-पगोडा पहुँचे । कुछ वर्ष पूर्व 
अिसके पासमें ही अंगरेज़ी पल्टन रहा करती थी, अब सरकारने असे हटा 
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लिया है । स्वे-द-गं-स्तूप अक नाटी-सी पहाल्ठी-जेसी भूमिपर है । प्रधान 
रास्तेपर फूल तथा धूपबत्तीकी बहुत-सी दूकानें हें, जिनपर बेठे स्त्री- 
पुरुष लम्बे-लम्बे चुरटोंसे धुआँ निकाला करते हैं। सफ़ाओका बहुत 
खयाल नहीं है । हम भी कुछ फूल-धूप लेकर आगे बढ़े। स्तूपके पासके 
मंडपमें सैकढ्ों बुद्ध-मूर्तियाँ हें । आर्यसमाजी भजनीक कवि जैसे कविताके 
कोमल कलेवरपर छरी चलानेमें निपुणता दिखलाते हें, वेसे ही मूतिकला- 
पर कठोर प्रहार करनेमें यहाँ भी बढी निपुणता दिखाओ गज है । स्तूप- 
पर सोनेका पत्र चढ़ा है । छत्र सोनेका तथा रत्न-जटित है। आसपासके 
मन्दिर तथा धर्मशालायें अधिकांश लकठ्ठीकी हें। घूमकर स्तूपके चारों 
ओर देखा । 


वहाँसे अम्बवनारामके चाँव(भिक्षु-मठ) में गये । गोष्ठीवालोंने 
यहाँ भिक्षुओंकोीं पढ़ानेके लिये अक हिन्दी-पाठशाला खोल रखी है। 
बरसातमें भिक्ष्‌ लोग चौमासेके लिये अकत्रित होते हैं, अुस समय 
हिन्दी विद्याथियोंकी संख्या ५० हो जाती है, किन्तु आजकल कम हें। 
और मठोंसे जिस मठके भिक्षू अच्छे बतलाये जाते हैं, तो भी स्थानकी 
गन्दगी और आलस्यमें यहाँवाले भी कम तो नहीं मालम होते । 


शामको हम अपने स्थानपर लौट आये | कुछ भारतीय नवयुवकोंसे 
बातचीत होती रही । बर्मामें हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी संख्या बहुत हें । 
रंगून और माँडले जेसे कुछ हहरोंमें मारवात्वी व्यापारियोंकी संख्या 
काफ़ी हैं; किन्तु अनमें विद्याकी ओर रुचि नहीं हैं। श्री धर्मचन्द्र 
खेमका तथा श्री अुदयशकरजी जेंसे दो-ओक तरुण असे हैं, जिन्हें लिखने- 
पढ़ने तथा दूसरे सांस्कृतिक कामोंका शोक़ हैं; किन्तु अनके कामोंमें 
हाथ बॉँटानेवाले वहीं हैं । वृद्ध और दूसरे लोग हाथ क्या बॉँटायेंगे, अल्टा 
अन्हें टीका-टिप्पणियोंसे अनुत्साहित करते रहते हैं । अुनकी समझमें जैसे 
हो, वेसे रुपया कमानेके अतिरिक्त मनुष्यके लिये कोओ दूसरा बढा काम 
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ही नहीं। वह यह समझ ही नहीं सकते कि सांस्कृतिक कामों द्वारा अक 
व्यापारी अपने व्यापारिक क्षेत्रके लिओे भी बहुत सहानुभूतिका वातावरण 
पैदा कर सकता है। बमके पृथक्करणसे होनेवाली अल्चनोंके बारेमें 
अनको चिन्ता नहीं मालम होती। अदूरदशिताका जो परिणाम होना 
चाहिये, वह यहाँके मारवात्ठियोंमें दिखाओ पव्ठता हैं। अनकी दो धर्मशा- 
लाये हैं, जिनमें यह धर्मशाला, जिसमें हम लोग ठहरे हुये थे, सिर्फ 
शादीके लिये रिज़वे है। दूसरी भगवानदास बागलाकी धम्मशालामें 
यात्रीको रहनेका स्थान मिल सकता है, यदि वह धनी हो या अुसका अधिक 
परिचय हो । रंगूनमें मकानोंका किराया ज्यादा है। ओक प्रकारसे ये 
दोनों धर्मेशालायें बारातोंके टिकनेके स्थान हें; ओकमें यदि कन्या-पक्षवाले 
ठहरते हैं तो दूसरीमें वर-पक्षवाले | बारातके बतेन-भाँले, गहे-तकिये, सभी का 
पूरा प्रबन्ध है। में यह नहीं कहता कि बारातको टिकने न दिया जाय । 
आखिर असका भी कोओ प्रबन्ध होना ज़रूरी है, किन्तु क्या यह कभी 
अचित हो सकता हैं कि सहालगके दो मासको छोछुकर बाक़ी सालभर 
दूसरे यात्री अनसे लाभ ही न अ॒ठा पावें ? कलकत्तेके जागृत मारवाद्ठी- 
समाजको देखकर हमें आशा हुओ थी कि यहाँ असका कुछ प्रभाव ज़रूर 
होगा; किन्तु यहाँकी अवस्था देखकर तो बहुत दुःख हुआ । 


मारवात्वी-समाजके बाद दूसरे हिन्दी-भाषा-भाषी पूर्वी युकतप्रान्त-- 
विशेषकर गोरखपुर, आजमगढ़ आदि ज़िलोंके रहनेवाले हूँ । ये लोग 
अधिकतर दरवानीका काम करते हें, असलिए सारी जमातको ही दर- 
वानके नामसे पुकारा जाता हैं । अस दिन रातको मेरे पास अंक सज्जन 
बेठे थे, जो हिन्दीके लेखक हैं, और ओक पत्रके सम्पादक रह चुके हें । वे 
आजकल अपना प्रेसका काम करते हैं। धर्मशालाके नौकरने किसी काम 
के लिये कहा--“ओ दरवान ! जाओ, बाज़ारसे दश्बंत ला दो।” 
पहले तो हमने समझा ही नहीं, पीछे मालम हुआ कि सम्पादक महाशय 
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ही दरवान हैं ! हाँ, तो यह दरवान-समुदाय रंगून और अुससे बाहर भी 
काफ़ी बढ्ी संख्यामें रहता है । डुमराँवके बाब्‌ हरिजीकी ज़मींदारी जैसे 
स्थानोंमें तो आरा-छपरा ज़िलेके लोगोंके कितने ही गाँव बस गये हैं । 
कितने ही हिन्दी-भाषी पुलिसमें नौकरी करते हैं । गोरखपुरके हज़ारों 
आदमी दिसम्बर-जनवरीमें आते हैं, और चावलका कारबार करनेवाली 
कम्पनियोंमें तीन महीने काम करके लौट जाते हें। अिन लोगोंमें 
ब्राह्मणोंकी संख्या बहुत अधिक हैँ । जिन्होंने अपने अत्साहका दुरुपयोग 
करके ओक ब्राहद्मण-सभा और ब्राह्मण-भवन भी स्थापित किया हैं। 
दुरुपयोग कहना ही पछेगा, क्‍योंकि असी जातीय संस्थाओंका संगठन 
देशमें भी हानिकारक सिद्ध हुआ है, बाहर तो वह संघ-शक्तिको और 
भी विश्वछ्खलित करता है। 


रातको ही हमने निश्चय कर डाला कि दूसरे दिन माँडले चला 
जाय और जितना जल्दी हो, लौट आया जाय । रेलका टाशथिम सवा दो 
बजे था; पर बर्मा रेलका अक खास धर्म यह है कि जिसने जिस बेंचपर 
जाकर अपना बिस्तरा लगा दिया, बस, वह असकी है। न असे दूसरा 
मुसाफिर आठनेके लिये कह सकता है, न रेल-कमेचारी ही, जिसीलिये 
हम कुछ पहले ही पहुंचे । पुलिसके सिपाही आजमगढ़के थे । हमें पहुँ- 
चानेके लिये आये हुये श्री पटेश्वरीप्रसाद भी आजमगढ़ जिलेके थे, इस- 
लिये तीसरे दर्जका टिकट लेनेपर भी भीतर चले आनेकी गुंजाअश हो 
गओ। गर्मी खूब थी, अिसलिये चार आनेमें अक गिलास और सुराही मोल 
लेकर रख ली गओऔ। « 


गाछी चली । थोढ्ठी देरमें हम शहरसे बाहर निकल गये । बर्माकी 
ग्राम्य भूमि दिखलाओ पढने लगी। दूर तक धान ही धानके खेत चले 
गये हैं । जहाँ खेत नहीं, वहाँ नारियल, आम, या दूसरे वक्ष हैं। लकव्ठी- 
की दीवारोंके अकतलल्‍्ले मकान बाँस या लट्ठेके खम्भोंके अपर टंगे हुये 
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कक 


हैं। हर ओक गाँवमें अक-आध स्तृप या पगोडा ज़रूर है । कहीं-कहीं 
बुद्धकी अँची-अँची प्रतिमायें भी बनी हुओ हैं। गाँवों और ठेठ देहातों 
तकमें भारतीय दिखाओ पढ्ठते हें। जब तक दिन रहा, हम बर्माकी 
भूमि का सौन्दर्य देखते रहे । अिस गर्मीके मौसिममें जब अतनी हरियाली 
हैं, तो वर्षामें कैसी होती होगी ? 

अँधेरा हुआ । लोग सो गये, हम भी पढ रहे। नींद खुली, तो 
सवेरा हो चूका था। माँडले अक ही दो स्टेशन आगे था। सछकके 
किनारे देखा, नाटक हो रहा है । सेकढों भिक्षु और हज़ारों गृहस्थ स्त्री- 
पुरुष तमाशा देख रहे थे। अन्होंने ज़रूर ही सारी रात नाटक देखनेमें 
बिताओ होगी । हमारे अंक साथी बोल उठे--बर्मी लोगोंको तमाशा 
देखनेको मिल जाय, तो चटाओ लेकर सारा घर पहुँच जायगा; चाहे घर 
लुट जाय, या असमें आग ही क्‍यों न लूग जाय ! ' 

छे बजे सवेरे माँडले स्टेशन जा पहुँचे । यद्यपि रंगनवालोंने माँडले 
आरयेंसमाजको तार देनेकी बात कही थी; पर स्टेशन पर कोओ न था । 
खेर, अक घो्औागाढ्वीपर सामान रखवाकर हम आयंसमाज पहुँचे । रवि- 
वारका दिन था । चपरासी और कुछ महाशय हवनकी वेदी सजानेमें 
लगे थे। चपरासी या दरवानसे पूछा, तो पहले तो कहा कि कोओ कोठरी 
खाली नहीं है । बहुत मिन्नत-समाजत करनेपर ओक बिना कुंडे-तालीकी 
कोठरी मिली। बक्स और बिस्तरा असमें फेंका, मुह-हाथ धोया और 
चल दिये शहर देखने । 


सवेरेका वक्‍त था, बाज़ारकी सकब्वकपर निकलते ही झुंड-के-झुंड भिक्षु 
हाथमें पात्र लिये जाते दिखछाओ पछे। घर-घरसे स्त्रियाँ कलछीसे भात 
या खानेकी दूसरी चीज़ें डाछती जा रही थीं । किसी-किसी घरके भीतर 
भी भिक्षु कुर्सीपर बेठे थे। शायद वह अनके निजी बन्धुओंका घर था, 
और वे नाइतेके लिये डटे थे । बहुत दूर निकल जानेपर भिक्षुओंका ओक 
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मठ देखा । अिच्छा हुओ, देखें भि तप अन्य भुद्#र्य । दो-तीन 
जगह पालीमें बोलकर पूछना चाहा; पर न काओ पाली ही समझनेवाला 
था, और न किसीका ध्यान ही हमारी ओर जाता था। अन्तमें पूछ- 
ताछकर मठके सबसे बूढ़े भिक्ष॒ुके स्थानपर गये । वे मूृतिको सजा रहे थे। 
अन्होंने हमारी ओर देखा, फिर आँखोंपर हाथ रखकर गौरसे देखा और 
हाथके इशारेसे जाओ जाओ करने लगे। हम लोग अपना-सा मँह 
लेकर बाहर आये । 





सोचा, अब गाठी लेकर सगाओं देख आना चाहिये । तीन रुपयेमें 
गाढ्ीी हुओ | जलपानके लिये पहले तो गाछीवाला ओक बर्मी भोजनालूयमें 
ले गया; किन्तु वहाँ कुछ तेयार न था। अन्तमें अक मदरासी ब्राह्मण- 
होटलमें गये । अिटली, दोसे और खूब चरपरी मिर्चवाली चटनी मिली । 
किसी तरह कुछ निगलना ही था। खा-पीकर गाछी पर चढ़े | शहरके 
बाहर अभी निकले भी न थे कि मूर्तिकारोंके घर आने लगे | छोटी-बढ्ठी 
तरह-तरहकी बुद्ध-मूतियाँ तथा संगमरमरके खूँटे (श्रुपोसथागारकी 
सीम। बनानेके लिये) बन रहे थे । आइचर्य और खेद दोनों हो रहा 
था। जब पासमें अमरपुर और आवाके अितने पुराने मन्दिर गिर पढ्ठ 
रहे हैं, तब उनकी मरम्मत न करके अिन नई मूर्तियों और नये मन्दिरोंके 
लिओ अितना प्रयत्न क्यों ? शायद अिसलिये कि वेसा करनेसे दाताकी 
अमर कीति बनी रहे ? 


सतब्ॉकककी दोनों ओर अमलीके वक्ष छगे हें। अन पुरानी राज- 
धानियोंकोी अिमलीसे कोओ खास शौक़ मालूम होता है। माॉँडलेसे 
निकलकर बहुत दूर नहीं गये थे कि सहस्रों छोटे-बछे स्तृपोंवाली 
उजछी हुओ राजधानी अमरपुर आ गओ। अठारहवीं और अन्नीसवीं 
सदीमें आवा (ओंवा), अमरपुर और अचन्‍्तमें माँडले, अकके बाद ओक, 
बर्मा देशकी राजधानियाँ रही हें। अमरपुरके खँडहरोंके साथ-साथ 
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हमें काफी दूर तक चलना पढा। फिर अिरावतीकी कुछ निचली 
भूमि पढी, और अन्‍न्तमें हम जिरावतीके पुलपर जा पहुँचे । पुल रेल और 
गाछ्ठी दोनोंकें लिये है, और यह कुछ ही वर्ष पहले बना है। सामने 
अिरावतीके दाहने तटपर आवाके खँडहर हैं, असलिये पुल का नाम भी 
आवा-पुल है। पुलपर गाढी और आदमी दोनोंके लिये कुछ टेक्स रूगता 
है। पार होकर दस बजेके क़रीब हम सगाओं बाज़ार पहुँचे। हमको 
लोगोंने मदरासी समझा, और '“चेट्टी-फुँजी' -चेट्टी-फुजी' कहते हुये ओक 
मदरासी दूकानदारके पास ले गये। मालूम हुआ कि आस घरके अक 
चेट्टी सज्जन भिक्ष हो गये हैं, किन्तु उस वक्‍त वे घरपर नहीं थे । 
घरवालोंने खातिर की । दोपहरके भोजनका आग्रह किया। हम लोग 
दूसरी घोव्ठागाढी लेकर सगाओं पहाछीकी ओर चल पढे । गर्मी खोपढी- 
को पिघला रही थी । अिस बारका गाछ्ठीवाला मनीपुरी ब्राह्मण था । 
उसने जनेआ और कंठी दिखलाकर सिद्ध कर दिया कि वह बर्मी नहीं, 
ब्राह्मण है। उसके पूर्वज बर्माके राजाओंके कालमें ही इधर चले आये 
थे । यद्यपि चेहरे-मुहरेमें कोओ फके नहीं मालम होता; किन्तु यह छोग 
शादी-ब्याह आपस ही में करते हैं। सगाओं बर्माका ऋषिकेश हे । यहाँ 
बस सन्‍्तोंके ही अखाढे हैं । टेढ़ी-मेढी पहाछ्ठियाँ है, जिनके अपर-नीचे 
सभी जगह स्तूप और भिक्ष॒ओंके आश्रम बने हें । में जब पहुँचा तो 
गर्मीके दिन और दोपहरका समय था; पर वर्षा और जाल्में यह 
स्थान जरूर रमणीय मालम होता होगा। गोसाओं--यही अुस ब्राह्मण 
तरुणका नाम था--हमें अक हिन्दी और पाछी-भाषा-भाषी भिक्षुके पास 
ले जाना चाहता था। अक-आध जगह हमने भिक्षुओंसे पालीमें कुछ 
पूछा भी; लेकिन वे कुछ समझ ही न सकते थे। बस, गोसाओंका लेक्‌- 
चर शुरू हो जाता था--'भारतके भिक्षु हें कि कोओ अंसे-वैसे ? ये लोग 
क्या भारतीय भिक्षुके साथ पाली बोल सकते हैं ।' अन्तमें हम अस मठमें 
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गये, जहाँ अक हिन्दी समझनेवाला भिक्ष्‌ रहता था; किन्तु भिक्षुका दर- 
वाजा बन्द था। हाँ, जब गोसाओं आगे आश्रमकी ओर जा रहा था, 
तो देखा कि पासके मकानसे निकलकर अक कुत्ता असके पीछे चुपकेसे 
जा रहा है । ज्रा नजुर दूसरी ओर चली गओ, अितनेमें देखा कि कुत्ता 
पीछेको भाग रहा है, और गोसाओं ऐली पकव्टकर बैठ गया है। बिना 
भेके काट खानेवाला कुत्ता था ! असके दो दाँत खूब धँस गये थे । 
बहुत खून बह रहा था। आश्रममें जाकर घावपर दवा रूगवाओ गओऔ । 
वहाँ भी विद्या और भाव नदारद थे । गर्मी भी बहुत हो गओआ थी, और 
ग्यारह बज रहा था, अिसलिये जल्दी ही लौटकर पेट पूजा करनी थी। 
अन्तमें वहाँसे छोटे । चेट्टीके यहाँ मदरासी भोजन हुआ। जाते वक्‍त 
हिदायत कर गये थे, असलिये मिर्च कम पढछी थी । भोजनके बाद 
अपनी पहली गाठी ली ओर असी रास्ते माँडले छौट आये । 


आये-समाजमें पहुँचनेपर दो बज चुके थे। रंगूनकी डाक सवा चार बजे 
जानेवाली थी । अतनेमें हम राजमहल देख आ सकते थे । यद्यपि माँडलेके 
पासका छोटा पवेत भी दहोनीय स्थान हैं; किन्तु अुसपर चढ़नेकी तबी- 
यत न हुओ । सलाह हुओ, कुछ दशेन आगेंके लिये भी छोढ्ना चाहिये । 
जिस वक्‍त किलेके भीतरके॑ राजमहलको देखकर ही सन्‍्तोष कर लेना 
चाहिये। आयेसमाजमें हमारी कोओ खोज-खबर लेनेवाला न था । हमारा 
सामान उसी तरह खुली कोठरीमें पता था। हमने गाव्ठीपर सामान रखा 
और क़िलेकी ओर चल पढ्ठे । क़िलेकी दीवारें अब भी खद्ठी हें। बाहरी 
खाओंमें पानी भी हे। भवितर वृक्ष और हरूम्बे-चौत्े मेंदान हैं, जो पोलो 
या टेनिस खेलनेके काममें आते हैं। क्रिला काफी लम्बा-चौढा है । गाली 
घमते-घामते राजप्रासादके द्वारपर पहुँची । दो-तीन भारतीय खोंचेवाले 
कुछ बेंच रहे थे | गाअडिका काम गाढ्ठीवालेने ही किया। सभी महल 
लकढ्ीके बने हुये हें, जिनकी दीवारोंपर सोनेकी पश्नियाँ तथा कहीं-कहीं 
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चित्रकारी भी है। दरबार-घर, रानीका घर, राजाका घर आदि कितने 
ही घर हें । किसी समय बर्माके राजा अन घरोंमें कितनी शान-शौकतसे 
रहा करते होंगे ! कितनों हीके भाग्योंका वारा-न्यारा यहीं होता रहा 
होगा, और आज यही स्थान तमाशागाह बने हुये हँ ! 

महलोंके बाद क्रीडा-पर्वतों और स्नानपुष्करिणियोंको देखते हुये अुस 
स्थानपर पहुंचे, जहाँ राजमहलके भीतरके हरओक घर का नमूना बनाकर 
रखा है । फिर म्यूजियममें जाकर राजा, रानियों, राजकुमारों, सेनिकों 
और सेनापतियोंकी चित्र-विचित्र पोशार्के देखीं, और फिर क़िलेसे 
बाहरकी ओर चले। 

सव्ठकपर ओक दरवान भाओ अखका रस पेलकर बेंच रहे थे । हमें 
भी प्यास लग रही थी | बर्फ डालकर दो-दो गिलास रस पिया, और 
स्टेशनको चल दिये। पहुँचनेपर अभी साढ़े तीन ही बजे थे । टिकट 
लेकर प्लेटफामंपर गये। ओक छोटा डिब्बा बिलकुल खाली देखा। 
भीतर-बाहँर देख लिया, तीसरे दर्जका था । निश्चिन्त हो, आसन बिछा- 
कर लेट रहे । कुछ सुल्तानपुर जिलेके भाओ भी थे, अन्हें भी बुलाकर 
जगह दे दी गओ । बस, अब झाल-ढोलकी कसर थी । सोच रहे थे, आज 
तो बढ्ठी सुन्दर जगह मिली । अभी गाढ्ठीमें कितने ही मिनट बाक़ी थे 
कि गार्डने आकर कहा--'जिस गाछीसे अंतर जाओ, यह सर्वेन्ट क्लास 
है । सर्वेन्ट क्लास बिलकुल ओक कोनेमें लिखा हुआ था, जिसकी ओर 
हमारा ध्यान ही नहीं गया था। खेर, फिर दौछ-धूप शुरू हुओ | बढ्ही 
मुश्किलसे अक-अक आदमीकी सीटवाली दो जग्रहें मिलीं। रातको सोने 
की आशा छोढ जाकर बंठ रहे । गाढी भी थोछी देरमें चली । रात-भर 
बैठे ही बंठे अँघते हुये सवेरे आठ बजे हम रंगून पहुँच गये । 

आजकी डाकसे बहुत-सा प्रूफ भारतसे आ गया था, अिसलिये ८, 
९ और १० तारीखका प्रायः सारा समय असे देखकर लोटानेमें लगा । 
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९ तारीख़की शामको स्थानीय आर्यसमाजके कुछ सज्जन तथा दूसरे भी 
लोग आये । मेने उन लोगोंसे कहा कि वे गाँवोंमें बाल-बच्चों-सहित बसे 
हुये भारतीयोंकी शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान दें। बर्मा-गवर्नमेन्ट प्राओ- 
मरी शिक्षाके लिअ भारतीयोंपर भी काफ़ी रुपया खर्च करती हें; 
किन्तु अस फंडसे सिर्फ मुसलमान फायदा अंठाते हैं। अुनकी मस्जि- 
दोंमें सब जगह स्कूल हैं, अुनका अलग जिन्स्पेक्टर भी है; किन्तु हिन्दू 
अससे फ़ायदा नहीं अुठा सकते। गाँवोंके रहनेवाले भारतीयोंने 
कभी-कभी अपने पाससे खर्चे करके अध्यापक भी रखे, किन्तु अुसका 
कोओ अच्छा फल नहीं हुआ | आर्यंसमाजने हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी- 
शिक्षाका काम विशेष तौरसे किया है। माँडलेमें अुनका ओक डी० 
ओ० वी० हाओ-स्कूल है । रंगनमें भी अक डी० ओ० वी० मिडल स्कूल 
हैं, जो कुछ समय बाद हाओ-स्कूल जरूर हो जायगा । आर्यसमाजके पास 
कार्यकर्ता भी हैं, यदि यह लोग गाँवके भारतीयोंकी शिक्षाकी ओर भी 
ध्यान दें, तो हिन्दी प्राअमिरी स्कूलोंको सरकारी सहायता आसानीसे 
प्राप्त हो जायगी । पत्र-व्यवहार तथा समय-समयपर अपने आदमियोंको 
गाँवोंमें भेजनेके लिए सो सवा सौ रुपये सालानाका प्रबन्ध हो जानेसे 
काम चल सकता है। 

१० अप्रेलकी रातको साहित्य-गोष्ठीका वाषिक अधिवेशन हुआ । 
केवल ओक सालके भीतर दो-चार नवयूवकोंके अत्साहने काफ़ी काम 
किया है। यदि गोष्ठी रंगूनके सभी साहित्य-प्रेमियोंको अकत्रित कर 
सके, तो बढा काम हो ।« 


५#नआध्न-३- 


२- जापानके रास्तेमें 


मलायामें--पेनाड' ओर सिंगापुर 


११ अप्रेलको रंगनसे खंडाला जहाज पेनाझुके लिये रवाना होनेवाला 
था । चौबीस रुपयेपर डेक्‌ूका टिकट मिला। सवेरे ६ बजे ही हम दोनों--में 
और श्रीजगदीश काइयप--घाटपर पहुँच गये । अक घंटा डाक्टरी परीक्षा, 
टीका तथा कपकोंको भाष देनेमें लग गया। हम लोग कुछ साफ-सुथरे थे 
तथा टीका भी हमारा पहलेका मौजूद था, अिसलिये दिककतसे बच गये। 
छोटे अगिनबोटमें बेठकर खंडालापर पहुँचे । वह कितारेसे कुछ हटकर 
लंगर डाले खढ्ठा था। जिस जहाज़में हमें पानीके नलके पास जगह मिली । 
तलाशा, किन्तु यदि सूखी जगह मिलती भी थी, तो वहाँ हवा बिल्कुल न 
थी। अन्तमें असी जगह गुजर करनेका निश्चय किया । ११ अप्रेलसे १४ 
अप्रेठके सवेरे तक खंडालाक अिसी डेकपर रहे । यद्यपि समुद्रने जरा भी 
गस्‍्ताखी न की, फिर भी हमारी गत बन गओ। बग़लका नल सारे डेक- 
का गुस्‍लखाना था, जिससे बराबर छींटे अछा करते थे । यदि कहा न 
जाता, तो सारा बिछोना भींग जाता। ११ तारीखकी दिन-रात तो 
किसी तरह कटी। १२ तारीखको सवेरेके नाइतेके समय कुछ तबीयत 
भारी मालम होने लगी। शामको जोरका बुखार चढ़ आया। हमने 
“ज्वरे लंघनमौषधं” निश्चय किया। दूसरे दिन काश्यप भी हमारे साथी 
बन गये । फिर तो खाने-पीनेकी चिन्ता ही जाती रही; किन्तु साथ ही 
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यात्राके आनन्दसे भी हम वंचित हो गये । १३ अप्रेलकी रातको तो सामने 
वर्षाकी फुहार अतनी जोरसे आओ कि हमारे कपकछे भींग गये । काइयप 
चाहते थे, कि खुली जगह बन्द कर दी जाय; किन्तु दूर रहनेवाले सज्जनका 
आग्रह था कि हवा रुक जानेसे उन्हें गर्मी लगने लगेगी। काश्यपको अुस 
वक्‍त खूब ज्वर था । खेर कुछ देर बाद वर्षा बन्द हो गओऔ। 


१४ अप्रेलको सवेरे ही जहाज पेनाइ जा पहुँचा । डाक्टरने पेनाझके 
सभी यात्रियोंको कोराटीन (सिर्फ टीनके मकान होनेसे पंजाबी भाअियोंने 
'क्वरन्टा अनिको यही नाम दे रखा है) भेज दिया। हम लोग ओक 
नावपर लद॒-लदाकर कोराटीनवाले टापुकी ओर चले, जो बन्दरगाहसे 
पाँच मीलपर है । पहले हमारे कपढ्ठोंकों भापमें दे दिया गया । फिर 
क़तारमें खत्ठा करके सबके चेचकका टीका लगाया गया, और बादमें 
दवा मिले हुओ गर्म पानीसे नहलाकर सबको निकाला गया। जैसा करनेमें 
तकलीफ तो होती हैं; पर हमारे साथके बहुतेरे यात्रियोंके समान गन्दे 
कपढ्ठोंको लेकर चलनेवालोंके लिये और किया ही क्‍या जा सकता है ! 
सारे समाजके स्वास्थ्यके लिये कुछ आदमियोंकी असुविधापर कंसे ध्यान 
दिया जा सकता है ? अिन बातोंसे छुट्टी पाकर हम लोगोंको कोराटीनवाले 
घरमें जगह मिली । तब तक ११ बज चुके थे। साथी लोग कह रहे थे 
कि अभी तीन दिन तक कोराटीन ही में रहना होगा । पता लगानेपर 
मालूम हुआ, यहाँ टेलीफोन है । ज्ञानोदय असोसियेशनकी सक्छककपर ओक 
पंजाबी सरदार साहबकी दूकानका पता डायरेक्टरीसे मालम हुआ । 
ज्ञानोदयवालोंको अपनी मुसीबतकी खबर देनेके लिओ फोन किया। 


तीन दिन तक यात्रियोंकों अस कोराटीनमें रखा जाता हे, और 

तीनों दिन मेहमानोंकी खातिर सरकारकी ओरसे होती है । आटा-दाल 

सभी चीजें मुफ्त मिलती हैं। फोन करके हम लोग आकर मन मारके 

बेठ रहे । काइ्यपको यद्यपि हमसे अधिक ज्वर था, तो भी देखा कि 
श्र 
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नुखार अतरते ही अन्हें भूख ज़ोर करने लगती थी। वस्तुतः: हमारे 
काश्यप अन आदमियोंमें हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि भूखका स्थान 
पेटमें है, या जीभमकी जल्ठमें । अपने रामने तो ज्वरके नामपर ५० घंटे- 
का अपवास करना निश्चय किया था, जो अब समाप्त हो चुका था । 

बारह बजे हम लोट-पोट कर रहे थे कि सिपाहीने आकर कहा--- 
“आपके दोस्त लोग आ गये; चलिये, आप लोगोंको जाना होगा।* 
बात-की-बात ही में हमारा सामान बँध गया, और हम घाटपर खढों अंक 
स्वच्छ सुन्दर अगिनबोटपर जा पहुँचे। भिक्ष गुणरत्न और कुछ चीनी 
बौद्ध सज्जनोंने स्वागत किया । वे लोग समझ रहे थे कि हम लोग द्वितीय 
श्रेणीके यात्री होंगे । जब उन्होंने हमें जहाज़से अतरते न देखा, तो तलाश 
शुरू हुई, और मालूम हुआ कि हम कोराटीन भेज दिये गये | फिर आज 
रविवार था, डाक्टरके घरपर दौछ-धूप हुओ, और अ्‌न लोगोंको सवेरेसे 
अब तक इसी तरह॒दमें पता रहना पढ्ा। यदि हमने रंगनसे भेजी चिद्ठीमें 
डेकसे आनेका जिक्र कर दिया होता, तो न हमें कोराटीनमें ही जाना 
पता, न मित्रोंकी ही तरहृद अठाना पढछता। 

हमारे ठहरनेका प्रबन्ध पेनाछ-बुद्धिस्ट-असोसियेशनमें किया गया 
था । यह यहाँकी अंक बढ्ठी धनाढ्य संस्था है । अिसका मन्दिर बहुत ही 
सुन्दर, अत्यन्त स्वच्छ तथा कलापूर्ण है। भीतर घ्‌सते ही चित्त प्रसन्न 
हो जाता है । भिक्षुओंके रहनेके लिओ भी बढ्ठे सुन्दर कमरे हैं। जितने 
कष्टके बाद अितने स्वागतसे सारी तकलीफ भूल गओं । ५६ घंटे बाद 
थोअसे दूधसे अपवास तोढा । ५ क्‍ 

पेनाझ प्राय: डेढ़ सौ वर्गमीलका ओक द्वीप हैं। द्वीपमें पहाछ भी है 
और भेदान भी; किन्तु है बढा ही हरा-भरा और अिसीलिये बहुत 
सुन्दर है। पेनाझ, मलकक्‍्का और सिगापुर--अिन्हीं तीनोंको मिलाकर स्ट्रेट 
सेटल्मेन्ट्स कहा जाता हैँ । भाषाकी दृष्टिसे वे मेले (मलाया) देशके अंग 
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हैं। मेले देशका बाक़ी भाग राजाओं या सुल्तानोंका है जिनमें कुछ रियासतें 
संघबद्ध हैं, जिन्हें फेडरेटेड मेले-स्टेट्स कहते हैं । जोहोर जैसी कुछ रिया- 
सतें संघबद्ध नहीं हैं, जिन्हें अनू-फेडरेटेड स्टेट्स कहते हैं। स्ट्रेट सेट- 
ट्मेन्ट्सका गवर्नर ही फेडरेटेड स्टेट्सका हाओ-कमिइनर है, और वही 
बाक़ी रियासतोंका भी अन्तिम अधिकारी है । 

पेनाझ यद्यपि मेले या मलायु देशमें है, पर यहाँकी बस्तीमें अधिक 
संख्या चीनियोंकी है। दूसरा नम्बर शायद भारतीयोंका होगा। मेले 
लोग बहुत कम दिखाओ पढे हें। बर्मी लोगोंकी भाँति मेले भी कम 
मेहनती तथा आरामपसन्द हैँ। आजके कमाये हुये पैसेको कलके लिये 
रख छोव्ठना हराम समझते हैँ । इसीलिये अपने ही देशमें वे अतने अपरि- 
चित हो गये हें। मेले देशमें रुपयेके लेन-देनमें मदरासी चेट्टी पहले नम्बर 
पर आते हैं, लेकिन प्राय: सारा व्यापार चीनी लोगोंके हाथमें है । यह 
चीनी दक्षिणी चीनके अमोअि-प्रान्तसे आये हुये हैं ॥ अनिकी भाषा होकि- 
यन्‌ कही जाती है । चीनके सभी लोगोंमें अमोजि-निवासी बौद्धधर्ममें 
अधिक अनुराग रखते हैँ । भिनमें धार्मिक जाग्रति हो गओ है, और परि- 
णाम-स्वरूप जगह-जगह बुद्धिस्ट असोसियेशन तथा मन्दिर स्थापित 
होते जा रहे हैं । धार्मिक कामोंमें धन देनेके लिये भी ये तैयार हैं, 
किन्तु-सुशिक्षित अपदेशकों का अनमें बढा अभाव हैं। ये लोग बहुत 
खर्चे करके चीनसे अपदेशक मंगाते हैं, पर वे अक तो वंसे शिक्षित नहीं 
होते, और दूसरे ओेकआध वर्ष ही में लौट जाते हैं। जिन चीनी बोढ़ोंमें 
रहते हुये मुझे बारवार खयाल आता था, क्या भारत अिन्हें अपदेशक 
नहीं दे सकता ! जिस भारतने इस बृहत्तर भारतकों बनाया, असका 
कुछ कत्तंव्य तो ज़रूर है । 

मेलेका यह सारा प्रदेश पहले स्याम राज्यमें था, जिससे जिसे अंग- 
रेज्ोंने लिया, अिसीलिये यहाँ स्थामी बौद्ध-मन्दिर मिलते हें । आजकल 
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तो स्यामकी क्रान्तिके कारण बहुतसे राजवंशीय तथा दूसरे प्रभावशाली 
स्यामी अिधर ही चले आये हैं । कुछ स्यामी मन्दिरों और अनके भिक्षु- 
ओंको देखा | वही बर्माकें भिक्षुओं-जेसी हालत है । मन्दिर कया हैं, पैसा 
कमानेकी दुकानें हें, और वह तो सभी धर्मोमें है। ओक मन्दिरके भिक्षु- 
ओंने आपसमें झगढ्ठा कर लिया है, जिसके कारण सरकारको मन्दिरकी 
सम्पत्तिको सँभालना पढ्ा है । 


जिस यात्रामें भिक्षु जगदीश काइ्यप भी मेरे साथ जापान जाना 
चाहते थे, किन्तु ओन्हें पासपोर्ट न मिल सका । फलत: काइ्यपको यहीं 
छोछकर आगे चलनेका निश्चय करना पढ्ा। काइ्यप जापान जाकर 
चीनी साहित्यका अध्ययन करना चाहते थे, यहाँके लोगोंने भी वैसा 
प्रबन्ध कर देनेके लिये कहा हैं। १७ तारीखको महायान-हीनयानपर 
मेंने अक व्याख्यान दिया, और पेनाझसे विदाओ मिल गओऔ । 


पेनाइकी खाली पारकर प्राओ नामक स्टेशन है। १८ अप्रेलको 
सवेरे कुछ मित्र रेल तक छोछनेके लिए आये। रेल ९ बजे 
मिली । पेनाझूसे सिंगापुरका सेकेण्ड क्लासका किराया १५ डालरसे कुछ 
अपर (प्राय: २२ रु०) है । १७ घंटेके रास्तेके लिये यह भाकठा अधिक 
नहीं हैं । यहाँ तीसरे और दूसरे दर्जेके किरायेमें दूने ही का फके हैं, 
जिसीलिए दूसरे दर्जमें भी यात्री बहुत होते हैं । भारतीय रेले' भी 
ड्योढ़े दर्जजो हटाकर अंसा ही कर सकती हैं; किन्तु भारतमें तो 
मालम होता हैं कि आदमियोंको आने न ठेना द्जाके क़ायम करनेका 
खास मतलब है। यहाँ रेलके डब्बे यूरोपीए रेलोंकी सफाओ आदिके 
आदर्शपर बनाये गये हैं । ट्रेनमें ही भोजनकी गाठ्ी है, जिसका आदमी 
फल और पीनेकी चीज़ें लेकर घमता रहता है। 

दिनका समय था। मलयुकी श्यामल भूमिकों देखकर बहुत आनन्द 
आया । कहीं सूखी भूमि देखनेको नहीं मिलती थी। मीलों रबर या 
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नारियलके बग्मीचे चले गये थे | कहीं-कहीं टीनकी खानोंकी खदाओ दीख 
पत्ती थी। टीनको निकालनेमें भी सोनेकी ही प्रक्रियाका अनुकरण 
करना पढ्ता है, अर्थात्‌ पानीसे धोकर टीनको अलग करना । टीनकी 
खानें ७५ फी-सदी अंगरेज़ोंके हाथमें हें, और २० फी-सदी चीनियोंके 
हाथमें । 

क्वालालम्पोर फेडरेट ड-मेले-स्टेट्सकी राजधानी हैं । हमारी गाढ्ठी 
वहाँ ६ वजे शामको पहुँचनेवाली थी। वहाँसे आगेके लिये दूसरी 
गाव्ठी १० बजे रातको मिलती थी। मित्रोंने वहाँके बुद्धिस्ट ओसोसिये- 
शन तथा बौद्ध. स्टेशन-मास्टर--दोनोंको सूचना दे रखी थी। प्लैट- 
फार्मपपर लोग मौजूद थे । मेरे कपढोंके कारण पहचाननेमें दिक्कत न 
हुओ । मोटरसे बौद्ध-मन्दिरमें गये । चीनी और सिंहाली--दोनोंका 
सम्मिलित मन्दिर है । लंकाके तीन भिक्षु असमें रहते हैं, जिनमें ज्येष्ठ 
भिक्षु अधिक संस्कृत हें तथा काममें लगन भी रखते हैं। अुस दिन 
पूर्णिमाका दिन था, मन्दिरके भीतर-बाहर श्रद्धालओंने बहुतसे दीपक 
जला रखे थे | मुझसे भी कुछ अपदेश करनेके लिये कहा गया । जो 
आया, सो कह दिया । 


श्री चेतसिंह जायसबाल (श्रद्धेय काशीप्रसाद जायसवालके ज्येष्ठ 
पुत्र) मेले हीमें बेरिस्टरी करते हैं । अुनका केन्द्र मलक्‍कामें है । अनसे 
मिलनेकी बढठ्ी जिच्छा थी; किन्तु अुसके लिये प्रधान लाजिन छोक्धक्लर 
दूर जाना पढछता । अिधर ज्वर और निबंलतासे हिम्मत भी ढीली पत 
गओ थी । पेनाझसे दो-तीन चिट्ठियाँ,छोछ दी थीं, और ट्रेनका पता देकर 
मिलनेको लिख दिया था। में समझ रहा था, मुकदमेमें कहीं फंसे 
होंगे । आनेकी फुर्सत कहाँ मिलेगी । चित्त बढा ही आनन्दित हुआ, 
जब आठ बजें देखा कि वे पहुँच गये। रास्तेमें अनकी मोटर ख़राब हो 
गओऔ थी । अक बार तो उन्हें आशा भी छोढ् देनी पढ्ी थी। श्री 
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चेतसिंहसे मलायाके बारेमें बहुत बातचीत होती रही । अपने पिताकी 
भाँति ही चेतसिंहजी भी बढे विद्याव्यसनी हें। सांस्कृतिक कार्योकी 
ओर अनमें काफी रूगन हैं। असे आदमियोंके भारतसे बाहर रहनेपर 
भारतको लाभ ही होगा । 


क्वालालम्पोरसे हमें रात-भर चलना था, जअिसलिये सोनेकी गाछीका 
प्रबन्ध किया गया था। सारी ट्रेन ही गद्द-तकिया लगाकर सोनेवालोंके 
लिए तेयार कर दी गओ थी। कुछ दूर तक चेतसिंहजीका साथ रहा, 
फिर असके बाद सो गये । सवेरे अजाला होते वक्‍त देखा, हमारी 
ट्रेन जोहोर पार कर रही हैं। सिंगापुरकी खात्ठीपर पुल बाँध गया है, 
अिसलिये रेल सिंगापुर तक पहुँच जाती है । ६ बजे सवेरे सिंगापुर 
पहुँचे । यहाँ भी स्टेशनपर सिंगापुर बुद्धिस्ट असोसियेशन और अिन्‍्ट- 
नेंश्नल बुद्धिस्ट असोसियेशनके सभापति और मंत्री आ गये थे । 


सिंगापुर बहुत बढा शहर हैं। इसके बल्ें-बछ्े आलीशान मकान 
और चौकी स्वच्छ सक्कें यूरोपके नगरोंकी याद दिलाती हैं। यहाँ 
भी चीनी जनता बहुत अधिक दीख पढती है। भारतीय भी बहुत 
काफ़ी हैं; किन्तु थे अधिकतर दरवान, पुलिसमैन या दूध बेचनेका 
काम करते हें । 


दिन तो हमने असे ही बिताया। शामको शहर देखने निकले । 
अक स्यामी बौद्ध-मन्दिर देखा। भद्दी मृर्तियाँ बनानेमें ये लोग भी 
उस्ताद हैं। फिर अक सुनसान रास्तेसे चीनी बौद्ध-मन्दिर देखने 
गये । मन्दिर विशाल और कलापूर्ण हैं। यद्यपि असमें अतनी सफाओ 
नहीं हे, और आजकल अ॒दास-सा है, तो भी किसी समय बहुत धन खचे 
करके असे बनाया गया था । 

२१ अप्रेलको हमारा जहाज़ अन्यो-मारू आनेवाला था, इसलिए 
२० अप्रेलको ही हमें यात्राका सारा प्रबन्ध करना था । हमको डरा 


री] है आओ हक 
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२- सिगापुर २५ 


दिया गया था कि पासपोर्टकी देखा-देखीमें यहाँ काफ़ी देर होती है । 
अुस दिन शनिवारको ओस्टरकी छुट्टी थी, तो भी अक छोटा आफ़िस 
खुला मिला । पूछनेपर मालूम हुआ, ब्रिटिश पासपोर्टके लिये लिखने- 
पढ़नेकी कोओ आवश्यकता नहीं । जहाज़की कम्पनी निष्पोन्‌ यूसेन्‌ कैशा 
(०४९) के दफ़्तरमें गये, पाँच-सात  मिनटमें ही टिकट मिल गया। 
सिगापुरसे कोबे ( जापान )का द्वितीय श्रेणीका किराया ११ पौंड है । 
धर्मोपदेशक होनेके कारण मुझे १० फ़ीसैकलछेकी रियायत मिली, जिस लिये 
कुल १३२] रुपये देने पड़े । कम्पनीवालोंने कहा--“अन्यो-मारू कल सवेरे 
आयेगा; किन्तु सिंगापुरसे रवाना होनेकी सूचना हम कल ही दे सकेंगे ।' 

सिगापुरमें कितने ही बौद्ध-मन्दिर हें । जिन्टनेंइ्नल बुद्धिस्ट यूनियन 
'पीस' (!?८४८८): नामक ओक अंगरेज़ी मासिक पत्र भी निकालती है । 
बौद्धधमंपर कितनी ही छोटी-छोटी पुस्तिकायें भी असने छापी हैं, तो भी 
बौद्धोंका प्रचारकाय॑ नहींके बराबर है। किया क्या जाय, योग्य शिक्षा-प्राप्त 
कार्यकर्ताओंकी हर. जगह कमी है। 


२१ अप्रेलकीः दोपहरको मालम हुआ कि अन्यो-मारू आज ५ बजे 
सिंगापुर छोछेगा । २॥ बजे में भी बोरिया-बेधना बाँधकर जहाजपर 
जा पहुँचा। मेरे लिये जापानी जहाज़के सफरका यह पहला ही अनुभव 
था। फिर भी कर्मचारियोंका बर्ताव बहुत अच्छा दीख पढछा । जिस 
केबिनमें जगह मिली, असमें अक मदरासी सज्जनका पहलेहीसे डेरा 
पव्ठछा हुआ था। शाम तक सभी सेकेण्ड क्लासके यात्रियोंसे भेंट हो 
गओ । तेरह यात्रियोंमें दो जापानी, अक आस्ट्यिन और दस भारतीय 
थे। भारतीयोंमें पाँच मदरासी ब्राह्मण, दो बंगाली, दो बम्बओऔ-निवासी, 
पारसी और ओक में हिन्दी-भाषा-भाषी । 


यद्यपि अन्यो-मारू ५ बजे चलनेवाला था;, किन्तु वह ६॥ बजेसे 
पूर्व रवाना न हो सका । दूसरा काम तो दीख नहीं पतता था । हाँ, यह 
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देख रहे थे कि कूछेपर फेंके हुये लोहेके टुकछों और टीनकी कतरनोंको 
वह धढ्ठाधठ् लाद रहा है । उस वक्‍त मझे लंकाकी बात याद आ 
गई । वहाँ हमारे विद्यालंकार-विहारके पास ही रेलकी लाअनकी पास- 
वाली खाओंमें कितने ही व्षसि हर साल रेलके कारखानेके हज़ारों मन 
लोहेके टुकछें फेके जाते थे। असका कोओ अपयोग होगा, यह कोओ 
जानता भी न था। अन्तमें न-जाने कहाँसे अस बातकी ख़बर किसी 
जापानी सौदागरकों लगी, और सारा छोहा वहाँसे अुठ गया। जापान 
धातुओंके सम्बन्धमें दरिद्र है--विशेषकर लोहेके बारेमें, असीलिये वह 
जहाँ-तहाँसें असि जमा करता हैं। मंच्‌रियामें असे कुछ लोहेकी खानें 
मिली हैं; किन्तु वहाँके लोह-पत्थर आतने अच्छे नहीं हैं । खैर, शामको 
जहाजने लंगर अुठाया, और हमने भी मलयु देशको नमस्कार कहा । 
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३- जापानके रास्तेमें 
हाइ-काडः 


सिगापुरसे २० अप्रेठकी शामको अन्यो-मारू जहाज़ रवाना हुआ । 
२१ अप्रेलको तो हमें कुछ करना न था । हमारी कोठरीमें, मालम हुआ, 
श्री जी० वेंकटाचलमके अतिरिक्त अक मदरासी डाक्टर भी हैं। श्री 
वेंकटाचलम्‌ अंगरेजीके लेखक हूँ । बग़लकी कोटरीमें दूसरे मदरासी 
सज्जन श्रीरामस्वामी अय्यर अपनी स्त्री और कन्याके साथ थे। अय्यर 
महाशय मद्रासके सर्वेके असिस्टेन्ट डाअिरेक्टरके पदसे पेंशन पाये हुए हैं । 
उनसे हमारा बहुत काम निकला। तिब्बतमें प्राप्त वादन्याय' (आचार्य धर्म- 
कीतिके न्यायग्रन्थ) का दूसरा प्रूफ आया था । जिस बार हमें असे फोटो- 
कापीसे मिलाना था, क्योंकि हमने बोलकर लिखाया था, जिससे बहुत-सी 
भलें हो गओ थीं । २२ तारीखसे हमने असमें हाथ लगाया । बृहत्प्रद्शक 
सीसेसे फोटो देखना, फिर दूसरे हाथसे प्रफ-संशोधन करना आसान काम 
न था| बहुत समय लगता था, और आँखों और दिमागको काफी परि- 
श्रम पछता था। अय्यर मष्ठाशयने छपी कापीको देखनेका काम ले लिया। 
जिस प्रकार जिस काममें बहुत आसानी हो गओ। अब दो ही दिनका काम 
रह गया है। अिधर जहाज़में हमारी दिनचर्या यों रही हेः--६ बजे 
अठना, दातवनके बाद स्नान करना, फिर चायरोटीका नाइता, अिसके बाद 
घंटे-भर कुछ मनबहलाव । आठ बजे बढ्ले नाइतेका बाजा बजता हू, हाँ, 
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घंटी नहीं । असिकी जगह जापानी जहाज्ञोंमें लोहेकी कल्ियोंवाला बाजा 
ही बजता है। अस नाइतेको भोजन ही समझिये । तीन-चार तरहके मांस, 
मछली, साग-भात, फल आदि रहता है। कमज़ोरीके कारण २३ तारीख 
तक हमने मध्याहन-भोजन-परित्यागके नियमको छोछ रखा था। २४ 
तारीखसे जिस बढ्ठे नाइतेसे पूरा फायदा अठाया जा रहा है । भोजनके 
बाद “वादन्याय के प्रफ देखनेका काम होता है । छे ताव्ठपत्नोंको समाप्त 
करनेमें तीन घंटे लगते हैं । असके बाद थोढ्ी देर मनबहलाबव होता हैं, 
और फिर बारह बजे मध्याहनं-भोजनका बाजा बजता हैं। अिसमें सवेरेसे 
कुछ-अधिक भोजन-प्रकार होते हैं । भोजनोपरान्त दो घंटा विश्वामके 
बाद तीन बजे चाय पीकर “वादन्याय में लग जाते हें । ६ बजे शामके 
भोजनमें हमारे भाग्यमें आजिसक्रीम ही रहता है। रातको फिर बारह 
बजे तक लिखना-पढ़ना होता है । कल तो रातके ढाओ बजे सोना नसीब 
हुआ। 


जब चीनी यात्रियोंने भारत-यात्रा की थी, या जब हमारे पू्वज 
जावा, चम्पा, चीनकी सामुद्रिक यात्रा करते थे, अुस समय अआसमें 
कितना ख़तरा था। पाल और बादबानके भरोसे काम चलता था । 
दिशाके लिये तारों और सूर्यका मुँह देखना पता था । हवा न रहनेपर 
भी अुस समयकी काठकी समुद्रतरी खूब नीचे अपर होती थी। हवा 
चलनेपर तो जानपर आफत। यदि कहीं दिशा भूल गओ, या हवा 
प्रतिकूल हो गओऔ, तो कितने भारी संकटका सामना था । मीठा पानी 
खतम हो जानेपर पानीमें प्यासों मरना पढ्ठता थी । चट्टानसे टकराने ओर 
आँधीसे अलूटनेपर तो आरोहीमात्रका रामनाम सत्य होना अनिवार्य ही 
था। लेकिन आजकल ? बादबानकी आवश्यकता नहीं । हवा प्रचण्ड भी 
रहे, तो भी कोओ हर्ज्ञ नहीं। ज्यादा-से-ज़्यादा जी मिचलायेगा, समुद्रके 
कच्चे मुसाफिरोंकों के होगी और अन्हें उपवास करना होगा । दिशा 
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भूलनेकी गुंजाअिशू ही नहीं । नक्शा सामने हैं। स्थानीय कार तथा 
ग्रीनविच्‌ जेसे किसी स्टेन्डड कालको बतलाने वाली सच्ची घढ्ठियाँ मौजूद 
हैं, जिनसे निश्चित्‌ स्थानकों जाना आसान है । यदि कोओ गढ्बली 
हुई तो बेतारके-तारसे पूछ लिया । पानी और दूसरे सामान बहुत 
ज्यादा परिमाणमें रखे रहते हैं। डूबनेके वक्‍तके लिये नौकायें 
और जीवनरक्षिणी पेटिकाओं मौजूद हैं। अब खतरा तो हजारमें ओक 
हिस्सा भी नहीं रह गया । रात-दिन जअिजन चल रहा है, और ११-१२ 
मील फी-घंटेकी चालसे हम अग्रसर हो रहे हें। यहीं रोज़की विशेष 
ताजी ख़बरें रेडियोसे मिल जाती हैं । सेकेण्ड क्लासमें तो नहीं, किन्तु 
फस्टेक्लासमें शायद नाच आदिका भी सुभीता है । बिजली और पंखेसे 
अंधेरे और गर्मी दोनोंका त्रास जाता रहा है । अब आजकलकी यात्रासे 
पहलेकी यात्राओंका मुकाबला ही क्या हो सकता है ? 


और हमारी अिस यात्रामें तो समुद्र प्रशान्त हैँ। देखनेसे मालूम 
होता है, समुद्र नहीं, कोई तलेया है । घर छानेकी टीनकी तरहकी जरा- 
ज़्रा-सी लहरें हैं । पानीके धक्केकी अपेक्षा तो अिजनकी गनगनाहटसे ही # 
जहाज़ अधिक कम्पित होता है । कल तक ओक ही सा काम था । आज छे 
बजे सवेरे हमारा जहाज हाऊ-काड्क़े बन्दरमें पहुँचा । खाछीके भीतर 
पहुँच जानेपर तो मालम ही नहीं होता, कि हम समुद्रमें हैं । जान पत्ता 
है, चारों ओर पहाढ्ोंसे घिरा अक विशाल सरोवर है । सर्दी नहीं है, नहीं 
तो हम अभिसे तिब्बतका युम्‌ू-डोक-छो समझते । सवेरे, दस-ग्यारह 
बजे, तक आकाशमें बादल श्हा । पहाछोंपर जब-तब अुसकी पतली चादर 
फैल जाती थी, अिसलिओ फोटो लेनेकी गुंजाअश न थी । असे भी हाझ- 
काडः अंग्रेजोंका समुद्री दुर्ग है । चारों ओर क़िलेबन्दी है । फोटो लेनेकी 
कठ्ठी मनाही है । सभी जगहके लिओ तो नहीं, किन्तु कहाँ फोटो लिया 
जा सकता है, असका जानना आसान नहीं । अुसका अुतना अफसोस भी 
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नहीं, क्योंकि शहरमें अच्छे-अच्छे फोटो आसानीसे मिल गओ । लोगोंकी 
सलाह हुओ, बढ्े नाइ्तेके बाद चला जाय । भोजन हुआ, और ९ बजे 
मोटर-नौकापर हम किनारेकी ओर चले । हार-काझ्में समुद्रके कम गहरे 
होनेसे जहाज़ किनारे तक नहीं जा सकता । हम पानीकी ओर देख रहे 
थे। जहाँ-तहाँ महासमुद्रगामी जहाज ख्े हैं; कोओ सफ़ेद है, कोओ काला; 
किसीका पृष्ठ अंटकी तरहका है, किसीका हाथीकी तरहका । कहीं-कहीं 
अकाध अंग्रेजी सैनिक जहाज भी हैं, जिनका बाहरी भाग आलमोनियम्‌ 
की तरहका सफ़ेद तथा तोपोंके रखनेके छिद्र बहुत-सी आँखोंकी तरह जान 
पत्ते हैं । बीच-बीचमें सेकव्ठों छोटी-बढ्ी मछआओंकी नावें हैँ, जिनमें काला 
कोट, पायजामा पहने चीनी मल्लाहिनें मज़ेसे पतवार चलाती दीख पत्ठती 
थीं । हमारी मोटर-नौकाकी भाँति और भी कितनी ही मोटर-नौकाओं 
यात्रियोंकोी लेकर या तो किनारेसे किसी जहाज़की ओर दौढ् रही थीं, 
या जहाज़से किनारेकी ओर । 


हमारे जहाज़से' किनारा अक मीलसे कम ही रहा होगा। तटपर 
दूर तक हाऋ-काझ शहरकी विशाल अिमारतें है, जिन्हें देखनेसे जान पत्ता 
था, कि हम यूरोपके किसी मासेलमें पहुँच गओ हैं । व्यापारियोंकी बढ्ठी- 
बत्ती कोठियाँ तो आधुनिक अमेरिकन या जर्मन मकानोंके ढंगपर बनी 
हैं। आठ और दस मंजिलके मकान बहुतसे हैं । शहरके पीछे हरे-भरे 
पहाढछ तथा अनपर सीढ़ी-दर-सीढ़ी चली गओ कोठियाँ अत्यन्त सुन्दर 
मालम होती थीं; और, अस सवेरेके कुहरेमें तो पर्वतमालिनी हाऋइ-काझु 
नगरी कोओ स्वप्नकी नगरीथ्सी प्रतीत होती थी । थोढ्ी ही देरमें हम 
किनारेपर पहुँच गओ । जेटीपर हजारों स्त्री-पुरुष थे। कहाँ सौ दो सौ 
चीनी चेहरोंका देखना और कहाँ शहरका शहर ! तुरन्त रुयाल हुआ कि 
हम चीनमें आ गओ। जेटीसे अक सत्वक पार करते ही हम लोग डाक- 
ख़ानेमें पहुँचे । हमारे साथियोंको चिट्टियाँ छोछनी थीं। छोछ तो वे 
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जहाज़ के डाकख़ानेमें भी सकते थे; किन्तु शहर-दर्शनके काममें वे जिसे 
भी शामिल करना चाहते थे। टिकट माँगनेपर आदमीने कहा कि 
हाझ-काझका सिक्‍का लाओओ। सराफकी दूकान बहुत दूर न थी। हमने भी 
दस येनका नोट देकर चार डालर लिओ । हाऊ-काडजक़ा डालर रूगभग 
१।॥-) के बराबर है । हमारे पारसी साथीके अक सम्बन्धी घाटपर ही 
मिल गओ थे । हमें बारह बजे तक तीन काम करने थे--पर्वंत-शिखरपर 
चढ़ना, नगरकी सेर करना और कुछ खरीद-फरोख्त करना । पहले पर्वत- 
शिखरपर चलनेकी सलाह हुओ । दूसरी सत्धक पार करके हम पवेत-पादपर 
पहुँच गओ । बग़ल़में हाऋ-काझू-शंघाओ बेंककी नओआ अजिमारतका अूपरी 
हिस्सा बन रहा है। यह हाझ-काझकी सबसे बत्ढी और अँची जिमारत 
है । पहाठकी जक्में बहुतसे खटोले लेकर कहार बैठे थे। हमें अुनकी 
ज़रूरत न थी | थोढठा अपर चढ़ना पढा । आसपास सभी सरकारी 
अिमारतें थीं । अंक छोटे मैदानमें अंगरेज़ सैनिक क़वायद कर रहे थे। 
अक-आध घरोंको पार करके हम शिखरगामिनी ट्रामके स्टेशनपर 
पहुँचे । 

हाडइु-काड्स्में नीचेकी ट्राम अलग हैं । और यह ट्राम लोगोंको शिखर- 
पर ले जाती है, जो अक हज़ार फीटसे अधिक अँचा है । पहाछ ओेकदम 
खत्ठा न होकर तिरछा है, अिसीलिओं मार्सेल--सा अुठन-खटोला न बनाकर 
यह ट्राम बनाओ गओ है। हर दस मिनटपर ट्राम छटती रहती है । ट्रामकी 
लाअिनके दोनों तरफ़ बँगले और मकान हैं, असलिओ बीचमें चार स्टेशन 
हैं। स्टेशनका बटन दबाते ही ट्राम खढ्की हंढ जाती है; और, लोग अतर 
कर अपने घरोंमें चले जाते हैँ । स्थानीय पारसी सज्जनसे मालम हुआ 
कि, पहाव्ठके अपर यूरोपियनोंको छोव्वकर दूसरा कोओ घर नहीं बना 
सकता, चाहे वह कितना ही धनी क्‍यों न हो । सफ़ाओ और सामाजिक 
व्यवस्थाके लिओ शायद जैसा करना पढ्ा हो ! हाँ, यह कहना भूल ही 
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से । तीस सेन्ट देकर हम ट्राममें बैठे । बह अपर चलने लगी, और हम 
खितल्ठकीसे बाहर देखने लगे। हम जितना ही अपर जा रहे थे, 
उतना. ही हमारे देखनेका क्षेत्र बढ़ता जाता था। नीचेके पवव॑त-श्नाग, वक्ष, 

वनस्पति, स्वच्छ सुन्दर मकान, फिर निचला तटवर्ती शहर और असके 
बाद खाठीका जल--बहुत सुन्दर दद्य था | तिरछे चढ़ते वक्‍त अपनी 
गाछीके तिरछेपनपर तो हमारा ख़याल जाता न था, बल्कि हमें जान 
पत्ठ रहा था कि, मानो सारे मकान ही झुककर सलामी दे रहे हैं । 

खाढ्ीके जलका पिछला भाग अगलेसे बहुत अपर आठा हुआ मालम 
होता था । 


श्िखरपर चढ़नेमें देर न लगी । यहाँ भी आसपास सरकारी और 
ग़ेरसरकारी अिमारतें हैँ । बग़लमें ही पीक्‌-होटल है। हम लोग स्टेशन 
से निकलकर कितनी ही दूर तक पगडंडीपर चले । शहर, खाढ्ठी, प्वत- 
माला और नोकाओं-जहाज़ोंके झुंडको देखा । साथियोंने दृश्यके सौन्दर्य 
की दाद दी--7,0एटॉए, [09 एछ०7त९7व, २छ८टॉ८टआ/' की 
आवाज बारी-वारीसे निकल रही थी । हमारे कन्धेसे केमरा लटक रहा 
था, किन्तु वहाँ सरकार और सूर्य-देवता दोनों प्रतिकूल थे । पहाव्डी 
रीढ़की दूसरी ओर जाकर देखा, मकान कम थे; किन्तु पहाछका सौन्दये 
वैसा ही था। दूर, नीचे अक छोटी-सी झील थी। 


देखना ख़त्म हुआ । हम फिर आकर ट्रामपर बैठे । टिकट नया लेना 

पक्का । कुछ ही मिनटोंमें नीचे पहुँच गअ । फिर सलाह हुओ, दूसरा 

नम्बर शहर देखनेका होना चाहिओ । पारसी सज्जनने बतला दिया था 

कि, सत्ताओऔीस मीलका चकक्‍कर हैं, चार-साढ़े-चार डालरमें छे आदमियों- 

के लायक़ मोटर मिल जायगी । मोटरोंका अड्डा दूर न था। मोटरवाले- 
रे 
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ने पहले दस डालर माँगे । हमने चार कहा । कुछ और कम किया। 
हम आगे चल दिये। फिर पाँचपर आया, और फिर कुछ चलनेपर साढ़े 
चार डालर ते हुआ । पाँचों मद्रासी सज्जन और में--सब छे आदमी 
थे । हाऋ-काझुमें बहुतसे' सिक्‍्ख तथा दूसरे पंजाबी पुलिस-कान्स्टेबिल 
और दरवानीका काम करते हैं । अक कान्सटेबिलने ड्राअविरको चीनी 
भाषामें समझा दिया। 


१० बजे मोटर रवाना हुओ । अँगरेजी ढंगकी दूकानोंको छोछ हम 
चीनी महल्लेमें घुसे। यहाँ भी मकान चौमहले-पंचमहले थे; किन्तु 
भिन्न-भिन्न प्रकारके साअनिबो्डोकी छटा अलग ही थी । साभिनबोड्ड लोहे- 
लकछीके तो थे ही; किन्तु अनसे कहीं अधिक लम्बे लटकनेवाले साअन- 
बोर्ड थे। वे दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह हाथ लम्बे लटक रहे थे। अनमें कोओ 
कपलेपर था, और कोओ ढालोंकी माला जेसा मालम होता था । असा 
प्रतीत होता था कि सारा शहर किसी महान्‌ अ॒त्सवके लिओ ध्वजा-पताकाओं- 
से अलंकृत किया गया हैँ । सवब्ठकपर सेकढछों आदमी चल रहे थे। छोटे 
पेरोंवाली स्त्रियोंको हमने बहुत खोजा; किन्तु वैसी कोओ दीख नहीं 
पढी । हाँ, अँगरेज़ स्त्रियोंके ढंगपर बाल कटाये लम्बे चोगे तथा हाफू- 
पैन्ट पहने बहुत-सी चीनी स्त्रियाँ जा रही थीं। ये नओऔ रोशनीकी स्त्रियाँ 
थीं । पुरानी स्त्रियोंने बाल नहीं कटाओ हें । श्रमजीविनी स्त्रियोंके सिर 
पर या तो बाँसकी टोकरी जैसा हैट था, या जालीदार गोल टोकरी 
जैसा कपछेका हेट। हार-काडक्नी सक्कें बहुत सुन्दर हें । शहरसे बाहर- 
की ओर आते ही हाझ-काझ विश्वविद्यालय और असके कालेज दिखाओ 
पल्ठे । अक कंकरीटकी सफेद विशाल जिमारत दिखाओ दी । भ्रम हुआ, 
किसी व्यापारीकी कोठी होगी; किन्तु नहीं, यह रोमन कैथोलिक औसाओ 
पादरियोंका भिंडस्ट्रिअछकः स्कूल हैं। दर्जी-क्लास हमने सत्ठकपरसे ही 
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देखा। रास्तेमें और भी कितने ही ओसाअियोंके स्कूल, कालेज, कान्वेन्ट 
अित्यादि मिलि। सकछककी अक ओर अक विस्तृत क़ब्रगाह मिली, और 
अपरकी ओर दूसरी ओसाओ क़ब्रगाह दिखाओ पढ्ठी । 


हाऊ-काझमें ओऔसाओ मिशनोंका बहुत काम हैँं। अन्होंने चीनमें 
लाखों ओसाओ बनाओ हैं | यह देखकर ख्याल हुआ--किसी समय 
हमारे सेकढ्लों भारतीय विद्वान यहीं धर्म-प्रचारके लिओ आये थे। अन्होंने 
भारतके लिओ अक विशाल धामिक साम्राज्य क्रायम किया था। पश्चिमी 
हिस्से तो कभीके असके हाथसे निकल गओ; किन्तु अब अिस पूर्वीय 
हिस्सेमें भी असी अवस्था ! यूरोप--जव्ठवादका अट्टा--तो धर्मके लिओ 
अितना करे तथा अपनी संस्कृति और प्रभावका अितना विस्तार करे 
और भारतकी अजित कीति दिन-पर-दिन क्षीण होती जाय ! भारतके 
अच्छे दिनोंकी यह निशानी क्‍या लप्त हो जायगी ? क्या भारतके नाम- 
का गुणगान पूर्वी असियासे भी वेसे ही लुप्त हो जायगा, जैसे अफ़गा- 
निस्तान और तुकिस्तानसे ? मालम हुआ, अिधर चीनके बौद्धोंमें भी 
जाग्रतिके लक्षण अदय हो रहे हैं; लेकिन सिर्फ़ धन और श्रद्धा ही काफ़ी 
नहीं हैं। संगठन और योग्य कार्यकर्ता कहाँसे आवें ? क्‍या भारत अंसे 
दो-चार दर्जन नौजवानोंको दे सकता है, जो अपने पूर्वज धर्म- 
प्रचारकोंकी भाँति आकर यहाँकी भाषा सीखें और यहीं बस जायेँ ? 
किसी भी दृष्टिसे देखनेसे भारतके लिओ यह कार्य कम लाभदायक 
न होगा । ० 

जिस पहाछकी जकछमें शहर है, अुसकी परित्रमामें बहुत-सी 
बस्तियाँ हें। कहीं बाज़ार है, कहीं मछओंकी नावोंके गाँव हैं, कहीं 
फलोंके बगीचे हे और कहीं तरकारियोंके खेंत। सब्जी और तर- 
कारी पैदा करनेके बारेमें चीनी जाति शायद अपना सानी नहीं 
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रखती । रास्तेमें हमें वह तालाब भी मिला, जिसका पानी सारा हाु- 
काड शहर" पीता है। 

दूर और नज़दीककी फ़ौज़ी मोर्चाबन्दी, होटल, विनोदशाला और 
आपाद शिखर पव॑तकी हरीतिमा देखते साढ़े ग्यारह बजे हम फिर असी 
स्थानपर पहुँच गओ । साथियोंको जो चीजें खरीदनी थीं, वे अन्होंने खरीद 
लीं, और हम लोग फिर घाटपर आ पहुँचे । मोटर-नौकाके लिओ थोढा 
अिन्तजार करना पढ्ठा; अन्तमें हम मध्याहन-भोजनके समयपर अन्योमारू- 
पर आ गओ। 

कल रातको ढाओ बजा दिया था, असलिओं भोजनके बाद सो गये। 
अठे तो देखा, तीन बज रहा है, और हमारा जहाज खाढ्ी छोछ समुद्रमें 
जा रहा है । 


न इनन5--२ 


+* हाइु-काह द्वीप दक्षिणी चीनके क्वान-तुड-प्रान्तके दक्षिणमें 
(अक्षांश २२.२२? ओर देशान्तर ११३०) हे। सन्‌ १८४१ में यह 
अंगरेजोंक अधिकारमें आया। यह १० मील लम्बा और २॥ से ५ 
मील तक चोढा हे । --लेखक 


४ -जापानके गास्तेमें 


शाड-वाश्री 
० 


अन्योमारू 
8 
२८ अप्रेलको अुठकर केबिनके छिद्रसे देखा। आसमानमें कुहरा 
छाया हुआ था । कहाँ मओका महीना और कहाँ कुहरा ! प्रायः दिन 
भर कुहरा ही रहा । जहाज़ हर दस-दस मिनटपर जिसलिओं भोंपू 
बजाता था कि, अधेरेसे आकर कोओ जहाज़ टकरा न जाय। आवाज़ 
अच्छी नहीं मालम होती थी। मालम होता था, जंगलमें कोओ भेंस 
अकेली पढ् गओ है, और चिल्ला रही हैं । 


२९ तारीखकों दोपहरकों हम २६" अक्षांशमें जा रहे थे, अर्थात्‌ 
प्रायः बनारसके बराबरके। अुस वक्‍त बनारसमें कसी गर्मी पछती होगी, 
दोपहरकों घरसे बाहर निकलना कितना मुश्किल होता होगा, यह तो 
वहाँके रहनेवाले ही जानते होंगे। यहाँ दोपहरको भी टेम्परेचर सिर्फ 
६३ डिग्री था | मालम होता था, गर्मीका मौसिम है ही नहीं। मुझे तो 
रह-रहकर भ्रम हो जाता था कि, हम दक्षिणी गोलाद्धंके २६? अक्षांशमें 
तो नहीं जा रहे हैं। 

३० तारीखको सर्दी और अधिक बढ़ गओऔ। डेकपर जानेपर 
मालम होता था, हम बनारसके माघ-पूसमें हें । आज १२ बजे 


४ - शाड-घाओ ३९ 


हमारा जहाज याऊ-सी महानद और सागरके संगमपर पहुँचा । याड-सीकी 
महाजल-राशिने समुद्रके जलकों अपना रंग दे रक्‍खा हैं। आज 
हमें रास्तेमें बहुत-से द्वीप मिले । सभी थे पहाछी । दाहनी ओरके 
ढ्वीपकी खाढ्ठीमें सेकठों मछआ नौकाओं थीं। बाओं ओर दूर, पीछेकी 
ओर हटकर, समुद्रमें अक पहाव्ठ दिखाओ पद रहा था। हमारे आस्ट्रियन 
साथी हर्‌ हन्‍न्कल बतला रहे थे कि, वह रमणीय द्वीप बौद्ध-मठोंसे भरा 
हैं और असका नाम 'पोतों' है। ल्हासामें भी मेंने सुनाथा कि 
चीनमें भी पोतला-नामका अओक द्वीप हैं, जिसपर बहुतसे मठ और 
मन्दिर हैं और जो बहुत हरा-भरा है। शायद वह यही पोतो-द्बीप 
होगा । 

पानी सभी जगह अक-सा न था । कहीं अथला पानी न आ जाय 
और जहाज वहीं फेस जाय, असलिओ अन्योमारू देर तक माग्गंदर्शेक 
स्टीमरकी प्रतीक्षा करता रहा। कुछ दूर तक याडू-सीमें चलनेके 
बाद वह बाओं ओरसे आनेवाली बारू-पू नदीमें मुका । यह नदी 
छोटी है । शारू-घधाओ जिसी नदीके तटपर बसा हुआ है। यद्यपि जहाज 
अँधेरा होते ही शाबइ-घाओ पहुँच गया था, तो भी अुस वक्‍त हम क्‍या 
देखते ? ओर फिर यह चीन हैं । शाइ>घाओके विदेशी अधिकृत 
भागसे भी तो डाकू आदमियोंको पकढ्ठ ले जाते हैं। हमारा प्रूफ देखना 
समाप्त हो गया था। हमने असके और यात्राके प्रथम खंडका पार्सल 
बना लिया । चिद्दियाँ भी तेयार कर रक्‍्खीं । 


१ ली मओको बढ्ठा-नौश्ता साढ़े सात बजे मिल गया। अओन्‌० 
वाओआ० के० जापानकी सबसे बढी जहाज़ी कम्पनी हैं । असके 
जहाज सातों समुद्रोंमें बराबर घूमा करते हैं। यहाँ शारू-घाओमें नदी- 
के दोनों तरफ जिसके कितने ही बढ्े-बढे गोदाम हैं । अस वक्‍त 


हमारा जहाज नदीके दाहिने तटपर खा था । जिस तरफ भी कुछ 
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च्ै 


बस्ती है, किन्तु असली शहर नदीके बायें तटपर है । यहाँ कपक्ा 
बुननेके कओ जापानी कारखाने हैं । अन्योमारू बम्बओसे हजारों गाँठे 
रुओ लाया था। वह धछ-धव्ठ अतारी जा रही थीं। नौ बजे हमें पार 
जानेकी मोटर नौका मिली । नदी बहुत चौढी नहीं है। कलकत्तेकी 
भागीरथीसे आधी होगी । लेकिन जहाजों, अगिनबोटों, मोटर-नौकाओं 
तथा नावों और डोंगियोंकी भरमार है। यहाँ डालूर छाभिन का पैसेंजर- 
जहाज खढ्ठा है और वहाँ फ्रेंच मेसाजिरी मारीतीमका विशाल जहाज। 
परले पार सफेद जापानी गन्‌-बोट तोपोंसे सुसज्जित खछ्े हैं। पारके 
घरोंके शिखर गगन-चुम्बन कर रहे थे। विशेषकर सासून बिल्डिग। यह 
बीस मंजिला मकान अिस ओर पूर्वका सबसे अँचा मकान समझा जाता 
हैं । यह अुसी यहूदी सासून-खानदानका मकान है, जिसकी कितनी 
ही कपछेंकी मिलें बम्बओऔमें चल रही हैं। हम लोग चुंगीवाली जेटी- 
पर गये। 


शाझू-घाओ शहर तीन भागोंमें बँटा हँ--अिन्टनदनल-कन्सेशन्‌, 
फ्रेंच-कन्सेशन्‌ और बृहत्तर शाकू-धाओ । पहला भाग अँगरेजोंने १८४२ 
ओऔसवीमें लिया था । अस समय शाइ>घाओ अक छोटा-सा-ग्राम था । 
पीछे फ्रांसालों और अमेरिकनों तथा दूसरी जातियोंको भी हिस्से मिले। 
बादमें फ्रांसालोंको छोकछू बाकीने अपने हिस्से अकमें कर दिओे और 
असका “अजिन्टर्नेंइ्नल-कन्सेशन” नाम रक्खा। तो भी अिस भागपर अँगरेजों- 
का ही सबसे अधिक प्रभाव हें । असिका अक प्रमाण यह है कि हाऋ-काझ- 
की तरह यहाँ भी सत्ठकोंके चौराहोंपर सिगख कान्स्टेबुल ही रास्तेकी 
व्यवस्था करते हैं। बृहत्तर शाझु-धाओ खास चीनी नगर है। सन 
१९३२ में जापानकी तोपोंने यहीं प्रलयकाण्ड मचाया था । 


हमारे सामनेकी सत्ठकपर सैकतछोों मोटर और रिक्शा खल्े थे। 
बेजनाथके पंडोंकी भांति अन्होंने हम घेर लिया। अेक टैक्सीवाला तीन 
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डालर घंटेके हिसाबसे शहर दिखलानेके लिओ तेयार था। अक डालर 
आज कल प्राय: अठारह आनेका है । लेकिन हमें पहले डाकखानेसे 
निपटना था । पासमें ही “नार्थ-चाअिना-डेली न्यूज़की विशाल जअिमारत 
थी । हाझ-काझके बाद समाचार पत्र पढ़नेको नहीं मिला था और चीनके 
सम्बन्धमें कुछ साहित्य भी लेना था; असलिओ हम पहले वहाँ गओ। 
जिसका साप्ताहिक 'नार्थ-चाअना-हे्‌रल्डके नामसे निकलता है। दो संख्याओं 
साप्ताहिक और अक देनिक की लीं। चीन संबंधी कोओ अच्छा साहित्य 
नहीं मिला। रास्तेमें अेक सरदार साहबसे बढ्े डाकखानेका रास्ता पूछा। 
अन्होंने बढी नम्नताके साथ बतलाया। डाकखाना दो घुमावोंके बाद था। यह 
मुहल्ला खास कर बढ्ठी-बढ्की योरपीय कम्पनियोंका हैं। आलीशान मकानों- 
में चीज़ें खूब सजाकर रक्‍्खी गओ हैं । खेर, घूम-घामकर हम वहाँ पहुँचे । 
तीन पार्सल और छे: चिट्ठियाँ डालीं । (हाझ-काझसे भी कोओ चिट्ठो 
नहीं डाली थी) | वहीं अक सरदार साहबसे भेंट हो गओ । अन्‍्होंने 
३ डालर घंटेपर टैक्सी कर देने को कहा | हमने पहले समझा, शायद 
कोओ हिन्दुस्तानी ड्राअविर होगा । लेकिन टेक्सीके अड्डेपर जानेपर 
मालम हुआ चीनी है, और अँगरेजीके दो-ओअक हदब्द ही जानता है। 
पासमें ही अक हिन्दुस्तानी होटलथा, जहाँ हमने खाना खानेके 
लिओ कहला दिया । 


दस बजे हम शहर देखने चले । दो घंटेमें सब देख लेनेका निश्चय 
हुआ । तीस लाखकी आबादी (कलकत्ता और बम्बओ दोनों मिलाकर 
भी अतने नहीं) का शहर ज्ष्या दो घंटेमें देखा जा सकता है ? पहले 
हमारी टैक्सी बृहत्तर शारू-घाओ (चापओि)की ओर चली। रास्तेमें 
जापानी अड्डा मिला । सैनिक मोटर (आमेर्डकार) तोपोंके साथ तैयार 
ख्ठे थे । कुछ ही आगे म्यूनिसिपल बाग हैं। भीतर जानेके लिओ कुछ 
सेंट देने पव्ठते हैं। भीतर गये । अधिक मेंदान और कुछ वृक्ष हैं। अस 


हट जापान 


वक्‍त बंदूक लिये हुओ चीनी सिपाही लुकाछिपी खेल रहे थे। चीनी 
सिपाहियों और अनके जनरलोंके बारेमें बादमें कहेंगे | यहाँ जितना 
ही कहना है कि, यद्यपि देखनेमें वे मोटे-ताज़े मालम होते थे; किन्तु 
कपव्ठोंके पहनावे और दौकनेसे तो महादेव बाबाके बरातियोंसे कुछ 
ही आगे मालम होते थे । 


थोढा ही आगे जानेपर खेत आ गये । हरे गेहेँं लहरा रहे थे। 
होला खानेके लिये मन हो आया था। यहाँ जहाँ-तहाँ जापानी तोपोंका लंका- 
कांड दिखलाओ पढछ रहा था। किसी मकानकी आधी दीवार खढ्ी है, 
किसीके जँगले और दरवाज़े टूट-फूट गओ हैं, किसीके सामनेसे देखनेसे 
बहुत कम नुक़सान मालम होता है, लेकिन छत गिर गओ है। ध्वस्त 
मकानों में कहीं-कहीं जली लकक्ठियोंका कोना भी दीवारोंमें लगा दिखाओ 
दे रहा था । आगे चीनकी राष्ट्रीय सरकारकी कुछ अिमारतें थीं । 
दूर, हरे खपरेलकी चीनी ढंगकी अक विशाल अजिमारत थी। हमारी टेक्सी 
वहाँ पहुँची । छत और सामनेकी दीवारें दोनों ही चीनी शिल्प-कलाके 
आधुनिक नमूने हैं । कितने ही पुलिस और फ़ौजी सिपाही दिखाओ पढे। 
'दशेकोंको भीतर जानेकी अिजाज़त न थी। होनी भी नहीं चाहिओ । कहीं 
आफ़िस भी अजायबघर होते हें ! अंक फोटो लिया और फिर लौट पढे । 
अिस अजढ्ोी भूमिमें राष्ट्रीय सरकार सत्ठकें बनवा रही हैं। अक जगह नये 
शहरकी स्कीमका नक़शा भी देखा । बढा भारी आयोजन है । अब फिर 
हमें जले और टूटे मकान मिलने लगे। बहुत-से मकानोंको लोगोंने फिरसे 
बनवा लिया है और बहुत-से वैसे ही खछ्े हैं। अक सीमेंटकी दीवार 
वाले अँचे मकानको सूना ख्ठा देखा । मालम होता है, मकान कुछ ही 
समय पूर्व बनकर तेयार हुआ था। गोलोंके जगह-जगहपर निशान थे। 
छत जहाँ-तहाँ टूट गऔ थी। जान पढछता है, मालिकके पास फिरसे 
'बनानेके लिओ रुपया नहीं रह गया । 


क। 


कह 
बमल,। 
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८--शाह--घाओऔ--चीनी सरकारका भवन 


९--तोक्यो---बालसेनिक सिचुयोशी (पृ० ७९) 


ढ़ जापान 


फिर घनी बस्ती मिली, “िन्टर्नइनल-कन्सेशन्‌ में आये। यहाँ 
सिक्ख पुलिसमेन मिले। मोटरों और राहगीरोंके चलनेकी व्यवस्था 
करनेके लिये यहाँ यंत्रसंचालित हरी, लाल रोशनियाँ थीं । चीनी मुह- 
ल्‍लेमें हाझइ-काडझकी भाँति विज्ञापगों और साअिनबोडडोंकी रंग-बिरंगी 
सजावट थी । शाझऋ-घाओके चीनी लोगोंमें विशेषकर मध्यम श्रेणीके लोगोंमें 
बिगछे हुओ पाइचात्य फेशनका खूब प्रचार है। अधिकांश स्त्रियाँ बाल 
कटाये मिलेंगी । मक्‍केके भूयेकी भाँति रूखे अक-ओक बीता हरूम्बे अनके 
बाल गर्देनपर दूर तक बिखरे हुओ थे, जो बहुत ही बीभत्स-से मालूम 
होते थे । टोपी नहीं पहनती हैं, नहीं तो शायद वे अतनी बीभत्स न 
मालम पढ्तीं। अपरसे पैर तक लम्बा बिना कमरबन्दका अनका जातीय 
अँगरखा रही-सही कमीको पूरी कर देता है । यदि किसीने बिना मोजे 
का हाफ़पेंट पहन लिया तो फिर पूछना ही क्‍या ? और अंसोंकी संख्या 
यहाँ काफी. हैं (यद्यपि हाऋ-काझ जेसे नहीं, क्योंकि शारू-धाओमें अभी 
काफ़ी जाठ्ठा है) अिसके विरुद्ध आप शाझू-घाओकी जापानी स्त्रियोंको 
देखिओ (यहाँ १८,८०० जापानी बसते हैं) । अनका सुन्दर कमर-पट्टीसे 
बँधा किमोनो और केशोंकी सज्जा बिलकुल ही दूसरे तरहकी है । 

पीछे हम 'फ्रेच कन्सेशन्‌' में गये । सब पास ही पास हें । फ्रेंच और 
अिन्टनेंश्नल-कन्सेशनों में कोओ फ़क़ नहीं हें। 


१२ बजेसे कुछ पहले ही हम हिन्दुस्तानी भोजनालयमें पहुँच गये। 
पंजाबकी प्यारी माह (अतछ्द )की दाल, अंक तरकारी, चपाती, चावरू 
और मांस तैयार था । भोजन हुआ । अक गिडास दहीकी लस्सी पीनेको 
मिली। भोजनालयके बारेमें पता लगा कि, अिसे कओ आदमी मिलकर 
चलाते थे। आपसमें झगढा हो गया । मामला अदालतमें जाना चाहता 
था; परन्तु हालमें हिन्दुस्तानियोंके अक मुक़हमेमें जजने बढ्ी कढ्ी 
टिप्पणी की थी, असलिये आपसमें समझौता करनेके लिये हिसाब-किताब 
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तैयार हो रहा है । झगलेसे पहले, कहते हैं, डेढ़ सौ कलर तककी रोज 
बिक्री हो जाया करती थी । हिन्दुस्तानियोंकी संख्या शाडइ-घाओमें दो 
हज़ा रसे ज़्यादा है । 


छ: आदमीके भोजनपर साढ़े चार डालर (५ रुपयेसे अधिक) खर्च 
हुओ। फिर हम लोग जहाज-घाटकी ओर चले । चीनी चित्रोंकी आजकल 
यहाँ अक प्रदर्शनी हो रही थी। हमारे पास घंटा भरका समय था। साथी 
लोग चित्र देखने गये, और हम जेटीपर जा अखबार पढ़ने लगे । मोटर- 
नौकाके आने में अभी कुछ देर थी। 


राष्ट्रीय सरकारके प्रधान जनरल चाडइरके-शकने साम्यवादियोंके 
प्रति जहाद बोल रक्‍खी हैं। आज-कल अखबारोंकों सबसे अधिक सामग्री 
असीसे मिल रही हैं । क्‍ 

१६४४ ओसवीमें (अर्थात्‌ अकबरके मरनेसे ३५९. वर्ष बाद 
शाहजहाँके समकालमें) चीनमें छिन्‌ या मंचू-वंशका राज्य* स्थापित 


*चीनके अतिहासिक राजवंश अिस प्रकार है -- 


चिन्‌ २५५ औ० पू०--२०६ औ० पु० 
हान्‌ (पश्चिमी ) २०६ ओऔ० पू०--२५ औ० 
हान्‌ (पूर्वी) २५ औ०--२२१ औ० 
तीन क्षुद्र राज्य २२१ औ०--२६५ औ० 
चिन्‌ (पश्चिमी) * २६५ औ०--३१७ औ० 
चिन्‌ (पूर्वी) ३१७ औ०--४२० औ० 
उत्तर-दक्षिण-विभाग ४२० औ०--५८९ औ० 
सुई ५८९ औ०--६१८ औ० 


थाडः ६१८ ओऔ०--९०७ औ० 


ईद जापान 


हुआ। तबसे १९११ ओसवीतक मंच्‌-वंशका शासन चीनपर रहा। 
यूरोपियनोंसे बार-बार हारने तथा नओ शिक्षाके प्रचारसे चीनके नव- 
युवकोंमें नन जिच्छा और नओ लहर पैदा हुओ। अन्‍्तमें १९११ 
ओसवीमें मंच्‌वंशका अन्त करके चीनमें प्रजातन्त्रकी स्थापना की गओ। 
किन्तु साधारण जनतामें न वेसा खयाल था और न अतनी जागृति । अब 
प्रजातन्‍त्रकी ओरसे या पहलेसे नियुक्त गवर्नर मनमानी करने लगे। 
अनके लिओ चीनी प्रजातन्त्रका कोई अस्तित्व न था। प्रजाका रक्त 
चूस-चूसकर अपनी थेली भरना तथा पल्टनोंका संग्रह करके आपसमें 
लक्झते रहना, बस अतना ही काम था। जहाँ किसीने अपने भाग्यको 
पलटा खाते देखा कि, वह भागकर शाझ-घाई चला आया, जहाँ घर और 
बेंकमें रुपयेका पहलेसे ही प्रबन्ध रहता हैं। डाक्टर सुन्‌-यात्‌-सेन्‌ 
चीनी प्रजातन्त्रके जन्मदाता कहे जाते हें । लेकिन प्रजातन्त्र स्थापित 
होनेपर उसकी बागडोर यु-आन्‌-शिकाओके हाथमें चली गओ । यु-आन्‌- 
शिकाओआने महायुद्धके समय अपनेको सम्राट भी अुद्घोषित किया; किन्तु 
वह कुछ ही महीनोंमें मर गया । अुस समय सुन-यात्‌-सेनने दक्षिणमें 


पाँच बंद ९०७ ओऔ०--९ ६० ओऔ० 
ल्याउ ९०७ औ०--११२५ औ० 
ल्याउ (पश्चिमी ) ११५२ औ०--११६८ औ० 
चिन्‌ (काँचन तातार ) १११५ औ०--१२६० औ० 
सुडः 7९६० औ०--११२७ औ० 
सुझ (दक्षिणी ) ११२७ औ०--१२८० औ० 
युआन्‌ (समंगोल ) १२८० औ०--१३६८ औ० 
मिहः १३६८ औ०--१६४४ औ० 


छिन्‌ (मंच) १६४४ औ०--१९११ औ० 


१०२ जापान 


स्वागत करते हुअओ कहा-- ओ: सरदार साहब ! आज बढे तब्डके आना 
हुआ। में आपके अत्साहकी तारीफ़ किये बिना नहीं रह सकता। आज 
मुझे आपसे कओ क़ायदोंके बारेसें कहना हैं। मेरे बर्ताव कभी-कभी रूखे 
मालूम हुओ होंगे। कया करूँ, मेरा स्वभाव कुछ वैसा हो गया है। में असके 
लिए क्षमा माँगता हूँ और आशा है सरदार साहब मुझे क्षमा करेंगे।' 

किरा योशीनकाके जिस नम्नतापूर्ण बर्ताव और चापलसी-भरे शब्दोंसे 
सरदार कामेऔका गुस्सा अुतर गया ओर उसने किराके मारनेका सडज़्कल्प 
छोल्ठ दिया । 

थोत्टी देर बाद सरदार असानों नगानोरी भी आ गये। किराका 
अनकी साथ आजका बर्ताव और भी बुरा था। वह बात-बातपर अन्हें झिछ- 
कता था। सरदार असानो असे थुपचाप सहते जाते थे। किराके बर्तावमें 
अिस परिवर्तन होनेड्री अपेश्ा और अभद्रता आती जाती थी। थोछी 
देर वाद असने कहा-- सरदार असानो ! मेरे मोजेका फ़ीता खुल गया 
है, कृपया इसे बाँध दीजिये।' 

सरदार असानीको अपना कोद रोकना मुश्किल हो रहा था, तो भी 
अन्होंने अुसे दबाकर फीतेको बाँध दिया । किराने असिपर भी वाग्वाण छोछने 
शुरू किये-- कसे मूर्ख हो, तुम्हें फीता बाँचनेका भी शअर नहीं। कोओ 
भी आदमी देखकर कह सकता है कि तुम निरे गँवार हो, तुम्हें येदीके रीति- 
रिवाजका बिलकुल ज्ञान नहीं हें।” यह कह वह भीतरके कमरेमें जाने 
लगा । 

सरदार असानो अब और अधिक अपनेको रोक नहीं सकते थे। वह 

चिल्ला अठे-- 

“सरदार किरा ! थोछा ठहरो।” 

“नया है ?” कहकर जिस वक्‍त सरदार किराने मुंह अधरको फेरा, 
देखा सरदार असानो क्ृपाण निकाले असपर प्रहार करना चाहता है। 
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सोभाग्यसे सरदार किराके सिरपर अस वक्‍त दरबारी लोहेकी टोपी थी, 
असलिओ सरदार असानोका वार चेहरेपर एक हस्के-से घावके अतिरिश्त 
और कुछ नहीं कर पाया। सरदार किरा भाग निकला। असानोने दूसरा 
वार किया, किन्तु वह जाकर खम्भेमें लडगा। उसी समय काजीकावा 
योसोवेओ नामके एक अफ़सरने आकर असानोको रोक लिया। इस प्रकार 
किरा भाग जानेमें समर्थ हुआ। 


जिस घटनासे सारे महलमें तहलका गच गया। असानोको गिरफ़्ता र- 
कर असका हथियार छीन लिया गया आर असे क़ैद कर दिया गया। 
असानोके अपराधका फैसला करनेके लिओ न्यायथ-सभा बेटी । चँँकि असानोने 
शोगुनके महलमें हथियार निकाछा था, अिसलिओ यह अपराध बहुत भारी 
समझा गया, और फैसला सुनाया गया कि असानो हराकिरी (पेटमें कृपाण 
मारकर आत्महत्या ) करे, असकी सम्पत्ति जब्त की जाये। 

सरदार असानोने हराकिरी की। आअनकी सम्पत्ति जब्त हो गओी। 
अनका ख़ानदात बर्बाद हो गया, ओर अनके अनुचर रोनिन्‌ (बेमालिक ) 
हो गये, जनमेंसे कुछने दूसरे सरदारों (दाअमिओ ) के यहाँ नौकरी कर ली, 
और कुछ व्यापारी बन गये। जिन अनुचरोंमें सरदार असानोका प्रधान 
दरबारी ओओअिक्षी योशीकान था। जिस दिन सरदार असानोके साथ 
वह घटना हुओ, अंस समय योशीकाने येदोममें न था। यदि वह वहाँ होता, 
तो असने भेंट-नज़र भेजकर किराको ठीक कर लिया होता। अब असने 
असानोक ४६ और साम्‌राजियोंक साथ मिलकर प्रतिज्ञा की कि हम किराको 
मारकर अपने मालिकका बदला 'चुकायेंगे। कुछ समय तक वे दाँव ढूँढ़ते 
रहे, किन्तु सरदार किरा बहुत सजग रहता था, वह जानता था कि असानो- 
के आदमी असपर वार करेंगे। मौक़ा न पानेपर अन सेंतालीस सामुरा- 
अियोंने आपसमें सलछाहकर कोई अनमें बढ़ बन गया, कोओ लहार, 
किसीने बनियाका काम शरू किया, ओर योशीकाने स्वयं क्‍्योतो चला 
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गया। वहाँ अुसने यमाशीना मुहल्लेमें अपने लिओे अक घर बनाया, और 
खुलेआम शराबमें मतवाला हो वेश्याओंके साथ रहने लगा। 


... किरा बेफ़िक्र न था। वह असानोके आदमियों, विशेषकर योशी- 
कानेपर बराबर ध्यान रखता था। असने क्योतोमें भी अपने भेदिया रख 
छोछे थे। जब असने यह ख़बर सुनी तो असकी चिन्ता कुछ दूर हो गओ। 

योशीकाने शराबका मतवाला बना था। ओअक दिन वेश्याके यहाँसे 
अितनी शराब पीकर लौटा कि सक्ककपर बेहोश हो गिर पक्रा। रास्ता 
चलनेवाले अुसे देखकर हँसी करते थे। अस समय सचुमाका अक सामुराओ 
अधरसे निकला, असने यह देख, पेरसे ठोकर मारकर घृणापूर्वक कहा-- 
“क्या यही वह सरदार असानोका दरवारी ओअभिशी योशीकाने है ? कायर 
पशु ! अपने मालिकका बदला न लेकर रण्डी और शराबपर मर रहा है। 
छि: छि:, हरामखोर, तमकहराम ! ! घिक्कार है तुझे, साम्राजीके नामको 
लजानेवाले ! ! !” और ज़मीनपर लेटे योशीकानेके मँहपर थूक दिया। 

यह खबर भी सरदार किराकों मिली, ओर अब वह असानोके आद- 
मियोंसे निश्चिन्त-सा हो गया। असने अपने ससुर सरदार उयेसुगी सामाके 
भेजे पहरेदारोंको भी छोटा दिया। 

योशीकानेकी स्त्री अपने पतिकोी चालक दिनपर दिन बिगक़्ती देख 
रही थी। असने बढी नम्रनतासे कहा-- 

“स्वामी ! तुमने मुझसे पहले कहा था, तुम्हारा रण्डी और शराबका 
प्रेम सिर्फ अक बहाना है, जिससे कि तुम्हारे शत्रु बेफ़िक्र हो जायें; किन्तु 
अब में देख रही हैँ, यह सीमाको पार कर रहा है। में हाथ जोक्ककर प्रार्थना 
करती हूँ कि अब जिस चालकों छोकछिये।” 

योशीकानेने डॉटकर कहा--“चुप रहो, मुझे दिक मत करो। में 
तुम्हारी अेक सुननेवाला नहीं हूँ। तुम्हें मेरी चाल पसन्द नहीं है, तो में 
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तुम्हें तलाक देता हूँ। जाओ, तुम अपना रास्ता पकक्तों। में किसी रण्डी- 
खानेसे अक सुन्दर लक्॒की ख़रीदगा, और असके साथ विवाह कर सानन्‍्द 
रहँगा। तुम्हारी जेसी बुडडी औरतकी सूरतसे भी मुझे नफ़रत है। तुम 
यहसि तुरन्त निकल जाओ।” 


यह कहकर थयोशीकाने गुस्सेसे लाल हो. असे मारने दौढा। स्त्रीने 
बहुत बिनती की--- 

“स्वामी ! दया करो। मत अंसा कहो। में बीस वषंसे तुम्हारी 
विश्वासपात्र स्त्री है। बीमारी ओर आराम, सुख और सम्पदमें मेने तुम्हारा 
साथ दिया है। में तुम्हारे तीन बच्चोंकी माँ हँ। मत असे निर्देओ बनो। 
मत मुझे घरसे निकालो। में अपनी और जिन बच्चोंकी ओरसे दयाकी 
भिन्षा माँगती हूँ। दया करो, दया करो।” 

“मत बकबक करो। मेने निश्चय कर लिया है । तुमकी यहसि निकलना 
होगा । यह लक्ऐके भी मेरे रास्तेमें बाधक हैं, जिन्हें भी खुशीसे तुम ले 
जाओ |” । 

किसी तरह भी पतिको पसीजते न देख, स्त्रीने अपने ज्येष्ठ पुत्र ओजिशी 
चिकाराको बिनती करनेके लिओ कहा। लेकिन योशीकानेने चिकाराकी 
बात भी न सुनी, और अन्तमें स्त्रीको अपने दोनों छोटे लब्छकोंको ले मायके 
चला जाना पडक्ा। चिकारा अपने बापके साथ रहा। 

दूतोंने किराकों खबर दी--योशीकानेने अपनी स्त्रीको तलाक दे 
दिया। वह रण्डीखानेकी ओक | लक॒कीकों ख़रीदकर शराबमें मस्त रहता 
है। अब किराका रहा-सहा डर भी जाता रहा। अुसने समझ लिया, 
योशीकानेको हिम्मत नहीं हैं कि बह अपने मालिकका बदला छे। 

योशीकाने जिस प्रकारका जीवन बिताने रूगा। अंसके साथी क्योतो- 
से येदो चले गये। वे मज़दर या फेरीवाले बन किराके घरका भेद जानने 


१०६ जापान 


लगे। अऑन्होंने घरकी बनावट, हरओक कमरे और आँगनकी जानकारी 
प्राप्त की। अन्होंने जिसका भी पता ले लिया कि किराके सिपाहियोंमें 
कितने बहादुर हें और कितने कायर। वे आन बातोंकी सूचना बराबर 
योशीकानेके पास भेजते रहे। जब मालम हो गया कि अब किरा बिलकुल 
बेफ़िक्र हो गया है, तो योशीकाने ओक दिन चुपकेसे क्योतोसे गायब हो गया । 

तब सतालीस रोनिन्‌ आयसमें सलाहकर मौक़ंकी प्रतीक्षा करने लगे। 

आधा जाढ्ा बीते चुका था। बारहवाँ (माघ) महीना था। सर्दी 
कक्वाकेकी पछ रही थी। अस रातको खूब बफ़ गिर रही थी। रोनिनने 
समझा, अब जिससे अच्छा मौक़ा हाथ नहीं आयेगा। अन्होंने अपनेको 
दो टकह्ियोंमें विभवत किया। पहली टकलीको ओजिशी योशीकानेकी 
अध्यक्षता सामनेके द्वारसे हमला करनेका काम दिया गया। दूसरी 
टुकल्ती, जिसका मुखिया ओजिशी चिकारा था, घरके पिछवाछेसे हमला 
करनेपर नियक्त की गओ। योशीकानेका पुत्र चिकारा अभी १५ ही वर्षका 
था, अिसलिओ योशीदा चियुजयेमों अुसका संरक्षक नियुकत किया गया। 
यह निश्चय हुआ था कि जब योशीकाने नगाछंपर चोब मारे, अुसी समय 
दोनों टुकक्वियाँ अंक साथ हमला बोल दें। यदि फोओ किराका शिर काटने- 
में समर्थ हो तो असे सीटी बजानी चाहिओ, फिर सब लोग जमा होकर 
असकी पहिचान करेंगे। फिर उसे लेकर सेझगाकुजी मन्दिरमें चलेंगे, और 
स्वर्गस्थ स्वामी असानोकी समाधिपर भेंट चढ़ायेंगे। फिर सरकारकों 
अपने कामकी सूचना देंगे, और मृत्युकी प्रतीक्षा करेंगे। सेतीलीस रोनिनों- 
मेसे प्रत्येकने अपयंक्त बातकी शपथ ली । «फिर सबने अक साथ अन्तिम 
भोजन किया। योशीकानेने साथियोंकों सम्बोधित किया-- 

“आज हम शत्रुके महलपर धावा बोलने जा रहे हैं। भुसके अनुचर 
बाधा देंगे, असलिओ हम अन्हें मारनेपर मजबूर होंगे। किन्तु बच्चे, 
बढ़े और स्त्रियोंको मारना हमारे लिओ लज्जाकी बात है, अिसलिये मेरी 
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प्रार्थना है कि आप ख़ब सावधानी रखें, जिससे अक भी निस्सहाय 
व्यक्तिको हत्या न हो। सभी साथियोंने इसे स्वीकार किया, और वे 
आधी रात होनेकी प्रतीक्षा करने लगे। 


जब वह घढ़ी आओ, रोनिन चल पढछोे। हवा तेज चल रही थी। 
बर्फ जोरकी पत्ठ रही थी। किन्तु रोनिनकों असकी परवा न थी। वे 
बदला पूरा करनेकी धुनमें मस्त रास्तेसे चले जा रहे थे। अन्तमें वे किराके 
महलपर पहुँचे। बर्फ़ और हवाकी मारे सभी आदमी घरोंके भीतर थे। 
रोनिनोंने अपनेको दो टुकल्वियोंमें विभक्त किया। ज्षिकारा २३ आदमियों- 
के साथ महलके पिछवात्ठेकी ओर गया। तब रस्सीका फनन्‍्दा फेंक्र चार 
आदमी छतसे आँगनमे पहँचे। अन्होंने देखा कि सभी लोग सोगे हओ हैं। 
वे पहरेवालेकी जगह गये, और अन्‍्होंने अस कछ करनेका मौक़ा दिये बिना 
ही बाँध लिया। वह अपने प्राोंकी भीख माँगने लगा। रोनिनोंने उसे 
स्वीकार किया, यदि वह दरवाज़ेकी कुण्जी दे दे। किन्तु कुज्जी दूसरे 
अफ़सरके पास थी। रोनिन और प्रतीक्षा न कर सकते थे, अिसलिओ 
अन्होंने घनसे बिडाओको तोक़ डाला, और इस प्रकार फाटक खल गया। 
जिसी समय चिकाराकी पार्टी भी पिछवाकछेके दरवाजेकोी तोछकर भीतर 
दाखिल हओ। 

योशीकानेने पठ्ओोसी घरवालोंको सूचित कर दिया था-- हम रोनिन्‌ 
लोग पहले सामनन्‍्त असानोके सेवक थें। किरा योशीनकानेने हमारे स्वामी- 
का सर्वनाश कर दिया हैं। आजु हम अससे बदला लेने जा रहे हैं । हम 
चोर-बदमाश नहीं हूँ कि पत्ोसियोंके प्राण-धनपर हाथ डालं। हमारी 
आप लोगोंसे प्रार्थना हैं कि आप चपचापष अपने-अपने घरोंमें रहें, और 
हमारे काममें बाधा न डालें। 


सामनन्‍त किरा परले दर्जा मक्खीचस और. स्वार्थी था। पास 
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पकोसमें कोओ भी अससे प्रसन्न न था। अिसलिओ कोओ सहायताके 
लिओ नहीं आया। 


योशीकानेने अपने साथियोंको समझा रखा था कि जो आदमी सरदार 
किराके घरसे निकलनेकी कोशिश करे, उसे मार डालो। असलिओ अिस 
हमलेकी ख़बर किराके सम्बन्धियोंकों भी नहीं मिली। 


योशीकानेने अपने हाथसे ढोलपर चोब मारी, और यूद्ध आरम्भ 
हुआ। ढोलकी आवाज़ सुनते ही किराके दस आदमियोंकी नींद खुल 
गओ। अपने मालिककी रक्षाके लिओ वे हाथमें तलवार ले आगेकी ओर 
झपटे। असी समय रोनिन्‌ सामनेका दरवाज़ा तोकछ दालानमें दाखिल 
हो अुसी कमरेमें पहँच गये। दोनों टोलियाँ एक-दूसरेपर प्रहार करने 
लगीं। जिसी समय चिकाराकी टोली बाग्नसे होती हुओ पिछले दरवाज़ेको 
तोछ भीतर घुसी। किरा अिसके लिओ तैयार न था। असे कीओ अुपाय 
नहीं सुझ पढा, और वह प्राण बचानेके लिओ अपनी स्त्री और दासियोंके 
साथ अक गुप्त स्थानमें छिप गया। बाक़ी नौकर भी तब तक जंग चुके 
थे; वे भी साथियोंकी मददके लिओ दोछे। तब तक रोनिनोंने पहले दस 
आदमियोंका काम ख़तम कर दिया था, और अनकी दोनों टोलियाँ आगे 
बढ़कर अक-दूसरेसे मिल चुकी थीं। अब किराके आदमियोंके साथ अनकी 
भिव्ठन्‍्त शुरू हुओ। योशीकाने ओक चौकीपर बंठ प्रह्दार करनेका आदेश 
देने लगा। किराके आदमियोंकोी यह मालम करनेमें देर न लगी कि वे दुश्मन- 
से पार नहीं पा सकते। अन्होंने किराके ससुर सामनन्‍्त अग्रेसुगीक पास 
खबर भेजी; किन्तु छतपर बेठे रोनिन्‌ थनुर्धारियोंके तीरसे अक भी बचकर 
ने निकल सका। किराके कितने ही आदमी मारे गये, किन्तु रोनिनके 
अक आदमीकी भी हानि न हुओ थी। अुसी समय योशीकानेने कहा-- 
“सिर्फ़ किरा योशीनका हमारा शत्रु हैं। जाये कोओ आदमी, और भरे 
या जीते उसे पक लाये। 
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किराके निजी कमरेके द्वारपर नकझूगी सलवार लिये तीन आदमी 
खले थे। तीनों बहादुर, पत्रके स्वामिभक्त और तलवार चलामनेमें दश्ल 
थे। वे अितनी सफ़ाअके साथ तलवार चलाते थे कि थोढ्ली देर तक कोओ 
रोनिन्‌ भीतर नहीं घुस सका। योशीकाने यह देख दाँत पीसने लगा, वह 
चिल्ला अुठा-- अरे ! क्‍या तुमने मालिकके खूनका बदला लेनेकी शपथ 
नहीं खाओ थी ? कायरो ! रणपर चढ़कर पीछे हट रहे हो |! सामुराओ 
(राजपूत ) का नाम हँसानेवालो ! धिक्‍कार है!” फिर अपने छक्ठके 
चिकाराकी ओर मुँह फेरकर कहा-- बच्चे |! जा अनसे भिछ। यदि 
वे तेरे बतेसे बाहरके हैं, तो जा प्राण दे।” 


पिताक॑ वचनसे उत्साहित पन्द्रह वर्षका तरुण चिकारा हाथमें भाला 
लेकर आगे बढ़ा। किन्तु विरोधीके आघातसे बचनेके लिओ असे पीछेकी 
ओर हटना पढा। वह पीछेकी ओर हटता जिस वक्‍त बसीचे में आ रहा 
था, अुसी समय असका पैर फिसला, और वह बाग़की बावलीमें जा गिरा। 
प्रतिद्वन्द्दी प्रहार करनेके ख्याठलसे जिस वक्‍त पानीकी ओर देख रहा था 
अुसी समय चिकाराने पेर खींचकर असे पानीमें गिरा दिया, और फर्तसि 
बाहर निकलकर वहीं असे खतम कर दिया। जिस वक्‍त तक बाक़ी दो 
आदमियोंको भी रोनिनोंने समाप्त कर दिया था। अब किराके आदमियों- 
में अंक आदमी भी लब्डनेवाला न बचा था। खून टपकती तलवार लिओ 
चिकारा घरके भीतर घुसा। किराके नौजवान प्ुत्रने चिकारापर प्रहार 
किया, किन्तु चिकाराके हाथसे घायलूू हो वह भाग गया। शत्रुओंमें अब 
कोओ लक्ॉनेवाला न था, जझिसलिओ लछाओ खतम थी। तो भी सामन्त 
किराका कहीं पता न था। 


योजीकानेने अपने आदमियोंकों कओ टोलियोंमें बाँट खोज करवाओ, 
किन्तु रोते हुए स्त्री-वच्चोंको छोछ वहाँ कोओ न था। रोनिन्‌ अक बार 
निराश हो गये। अऑन्होंने समझा कि अनका सारा परिश्रम निष्फल गया। 
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मालम होता है, सरदार किरा महलसे निकल गया। अऑन्होंने, बल्कि वहीं 
आत्महत्या कर लेनेकी ठान ली; किन्तु वैसा करनेसे पूर्व अंक बार और 
अच्छी तरह ढूँढ़ छेना निश्चय. किया गया। ओजिशी योशीकाने किराके 
दायनागारमें गया, और सरदारके बिस्तरेको हाथसे छुकर बोला-- 
“बिस्तरा अभी तक ठण्डा नहीं हुआ है, असलिओ सरदार ज़रूर कहीं पास- 
हीमें छिपा है। 


अत्साहित हो रोनिनोंने फिर खोज शुरू की। अन्होंने कमरेकी पूजा- 
वेदीपर भीतके सहारे छूटकते चित्रपटको हटाकर देखा, तो वहाँ दीवारमें 
बढा छेद था। अन्होंने भाला डालकर देखा, किन्तु कोओ चीज़ न मालम 
हुओ। अन्‍न्तमें अनमेंसे अओक (यजमा जिअ॒तारो) भीतर घुसा। असने 
दूसरी ओर ओक छोटा-सा आँगन पाया, जिसमें कोयछा-आंधन रंखनेका 
अक घर था। झाँककर देखनेपर वहाँ परे छोरपर असे सफ़ेद-सी कोओ 
चीज़ दिखायी पढठी । जब असने भाला चलाया, वो वहाँसे दो आदमियोंने 
निकलकर वार किया, किन्तु जअितनेमें जिआुतारोके साथी ओक रोनिनने 
पहुंचकर अककों भार डशछा, और दूसरेसे लछाओ करने लगा। जिअआ॒तारो 
घरके भीतर घुसकर 2टोलने लगा। असे कोओ सफ़ेद चीज़ फिर दिखाओ 
पक्की । अुसने भाला सारा, और वहाँसे आहकी आवाज आओऔ। जिअु- 
तारो जब अधर चला, तो अुग आदमीने कृपाणका वार करना चाहा। 
जिअ॒तारोने अुसे छीन लिया, और आदमीका गला पकद्) बाहर खींच ले 
गया। फिर दूसरा साथी भी आ गया, और वे आदमीको ध्यानसे देखने 
लगे। वह ६० वर्षका-सा मारूम होता था।. आकारसे भद्र कुलीन जान 
पढछता था। असके शरीरपर सोते वक्‍तका साटनका चोगा था, जो जिअु 
तारोके भालेसे फटी जाँघके खूनसे सन गया था। दोनोंको विश्वास हो 
गया कि वह अुनका बन्दी किरा है। अन्होंने बहुतेरा अससे नाम पूछा, किन्तु 
वह जवाब न देता था। अन्‍्तमें अन्होंने सीटी दी, और सारे रोनिन्‌ अकत्रित 
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हो गये। चिराग़से देखकर योशीकानेने पहचान लिया। अुसके रुलाटपर 
घावका दाग़ था, जिसे कि सामन्‍्त असानो नगानोरीने किया था। पहचान 
ठीक हो जानेपर योशीकाने घुटने टेककर बेठ गया, और बढ्की नम्नताके 
साथ बोला-- 

“सरकार ! हम सामन्त असानों नगानोरीके सेवक हैं। पिछले 
वर्ष आपका और हमारे मालिकका दरबारमें झगढछा हो गया था, और 
हमारे मालिकको आत्महत्या (हराकिरी)का दण्ड हुआ, तथा अनका 
वंश बर्बाद कर दिया गया। मालिकके नमकहलाल नौकरकी भाँति हम 
आज आपसे बदला लेने आये हैं। हमें आशा है कि सरकार ! हमारे कामको 
न्यायोचित ठहरायेंगे। अब हमारी प्रार्थना है कि आप हराकिरी कर लें 
में स्वयं अिस वारेमें आपका अनुगामी होनेक॑ लिओ तैयार हँ। जब आपका 
शिर हमें मिल जायेगा, तो असे लेकर हम अपने स्वामीकी समाधिपर 
भेंट चढ़ाना चाहते है।' 

अस प्रकार सरदार किराके पदकी मर्यादाको ध्यानमें रख योशीकाने- 
ने बार-बार नम्नतापूर्वक हराकिरीके लिओ प्रार्थना की; किन्तु किरा चुप- 
चाप काँपता रहा, और अपने हाथसे अपना प्राण लेनेके लिओ तैयार न 
हुआ। योशीकानेनें जब देखा कि किरा भद्रजनोचित मृत्यु मरनेके लिए 
तेयार नहीं है, तो अुसने अुसे ज़मीनपर बेठनेके लिओे मजबूर किया, और 
जिस क्ृृपाणसे सामन्त असानोने आत्महत्या की थी, असीसे असके शिरको 
काट लिया। अपनी मनोकामना पूर्ण हुओ देख सभी रोनिन्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
थे। आन्होंने किराके शिरको अक बर्तनमें रखा, और चलगनेसे पूर्व घरकी 
सभी आग ओर दीपकको बुझा दिया, जिससे कहीं आग न छूग जाये और 
प्रोसियोंका नुक़सान हो। 

जिस वक्‍त शिरको लेकर वे सेछ्गाकुजी (मन्दिर)की ओर जा रहे 
थे, अुसी वक्‍त सवेरा हो गया। लोहमें भीगे कपकोंवाले जिन ४७ आदमियों- 
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को रास्तेसे जाते देख, लोगोंकी भीछ जमा हो गओ, और हरअकके मुखपर 
अनकी वीरताकी प्रशंसा थी। किराके ससुरकी ओरसे हमला होनेका 
डर था, असलिओ तलवार हाथमें लिओ वे शिरको बढ्ीी सावधानीके साथ 
ले जा रहे थे। जिस वक्‍त वे तत्कालीन १८ प्रधान सामन्‍्तोंमेंसे अक 
मत्सुदाअराके महलके सामनेसे गुजर रहे थे, सामन्त अन्हें देख बहुत सन्तुष्ट 
हुआ; क्योंकि अनके मृत सामन्तका अिस वंशसे विशेष सम्बन्ध था। 
असने अपने नौकरकों यह कहकर रोनिनके पास भेजा---हम तुम्हारी 
बहादुरीकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तुम लोग थके-माँदे होगे, अिसलिओ 
आओ, जलपान करके जाता।" 

योशीकानेने धन्यचादपूवेक निमन्त्रणको स्वीकार किया! भोजन 
करके वे फिर सेझगाकुजीकी ओर चले। वहाँ पहुँचकर अन्होंने शिरकों 
कुअंके पानीसे धोया और फिर असे अपने स्वामीकी समाधिके सामने 
रखा। उन्होंने मन्दिरके पुजारीको प्रार्थनाकरनेके लिओ कहा, और स्वयं 
धूप जलाया। पहले योशीकानेने धूप जलाया, फिर अुसके लछके चिकारा- 
ने, अुसके बाद बाक़ी ४५ साथियोंमेंसे हरअकने धूप जलाथा। योशीकानेने 
अपने पासके रुपयोंको मन्दिरके महन्तको अपित कर कहा--- 

जब हम ४७ आदमी हराकिरी कर लें, तो हमारे शवोंको अच्छी 
तरह दफ़्नानेकी कृपा करें। हमें आपपर॑ प्रा भरोसा है। यह थोढा-सा 
पैसा जो हम आपको अपित कर रहे हैं, अससे हमारी श्राद्धक्रिया करवा दें। 

महन्तने अन बहादुरोंकी वीरतासे अश्रुपूर्ण हो वेसा करनेका वचन 
दिया। रोनिन्‌ निश्चिन्त हो सरकारी आज्ञाकी प्रतीक्षा करने छगे। 
अन्तमें प्रधान न्‍्याथालूयमें चलनेके लिओ हुवम आया। वे न्यायाधीशोंके 
सामने गये, और सब सुनकर आत्महत्या करनेका फ़ैसला सुनाया गया। 


४७ रोनिनने बढ्ली प्रसन्नता और शान्तिके साथ आत्महत्या की, 





“जी विहार (पृ० ११४) 
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१८--तोक्यो--- 
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और सेझंगाकुजीके भिक्षुओंने अुनकी लाशोंको ले जाकर अनके स्वामीकी 
समाधिकी बग्नलमें दफ़ना दिया। े 

खबर फैलनेपर कितने ही नरनारी अनकी समाधिपर पूजा और 
प्राथंना करतेके लिओ आने लगे। जब सचुमाके उस सामुराओऔको ख़बर 
लगी, जिसने योशीकानेको शराबमें मतवाला हो सऊकमें पता देख, ठोकर 
मार गाली दी थी, तो वह सेझगाकुजी पहँचा, और योशीकानेकी सम[धिपर 
हाथ जोछुकर बोला--- 

“तुम्हें शराबमें मतवाला हो रास्तेमें पछा देख, में यह नहीं समझ 
सका कि वह स्वामीके ख़ुनका बदला लेनेका ढंग था! मेने भुस समय 
तुम्हें ठोकर मारी थी, और मुँहपर थूका था। में आज अस अपराधके 
लिओ क्षमा माँगने तथा प्रायश्चित्त करने आया हूँ।” 

यह कह वह समाधिकी वन्दना करने छगा, और फिर बैठकर असने 
क्रपाण निकाल अपने पेटमें मारी, और वहीं मर गया। महन्तने असे भी 
४७ रोनिनकी समाधियोंके पास ही गाछ दिया। 
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४७ रोनिनकी समाधियाँ जिस सेझूगाकुजी बौद्ध मठमें हँँ वह पहले 
शहरके बाहर था, किन्तु तोकक्‍्यो अब बहुत बढ़ चुका है, और अब वह शहरके 
बीचमें पत गया है । जापानके मध्यकालीन जितिहासमें रोनिन्‌-जेसी आत्म- 
त्यागकी कहानियाँ बहुत-सी पाओ जाती हैं। और बल्कि वह भाव तो आज 
तक जापानी जातिमें है, हाँ, अतने अन्तरके साथ कि जहाँ पहले रोनिन्‌-जैसे 
बीर अपने सामन्तोंपर सब-कुछ न्‍्योछावर करनेके लिओ तैयार थे, वहाँ 
आजके वीर जापानके लिओ सब-कुछ न्‍्योछावर करनेको तैयार है। पिछले 


| शाह्घाआके युद्धमें पाठकोंने पढ़ा होगा, किस प्रकार चीनी सैनिक-पंक्तिको 


'तोछनेके लिओे तीन जापानी सैनिक अपने शरीरमें बम बाँधकर कद पढे 
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हे 


थे। तोक्योमें अुनके स्मृति-रक्षार्थ बमके साथ आअनकी मूर्ति बनी हुओ है।। 
हरओक जापान-यात्रीके लिओ रोनिन्‌ूकी समाधिका दर्शन करना आवश्यक | 
है । असीलिओ १९ मओऔको हम भी देखने गये । आज रविवार था, अिसलिओ : 
दर्शक अधिक थे। प्रधान ह्वारतो पारकर हम बढ्े आँगनमें पहुँचे। 
हमारी दाहिनी ओर घंटाके पास ओक नये ढकगकी पुरुषन्परिमाण मूर्ति 


है । मालम हुआ, यह योशीकानेकी प्रतिमा है, और दस ही बारह वर्ष 
पहले स्थापित हुआ हो । रोनिन्‌के आत्महत्या कर लेनेपर अनके हथियार, 
वस्त्र, जिरहबख्तर, काग्रज़-पत्र आदि सभी चीज़े सेझूगाकुजी मन्दिरमें 
बढी श्रद्धासे सुरक्षित रखी गओं। पहले अनका दर्शन अतना आसान न 
था, किन्तु अब अक दोमहला संग्रहालय स्थापित कर दिया गया है। जापानी 
जातिने युद्ध और व्यापारमें ही अपार कुशलता नहीं प्राप्त की है, असकी 
अिस कुशलूताका परिचय वहाँके मन्दिरों, पुजारियों तथा जातिके हरओक 
अंगसे मिलता है। भारतमें असी चीज़ें होतीं, तो सन्दृकमें बन्द-ही-बन्द 
अन्हें दीमक या चूहा खा जाता। अिस संग्रहालयके होनेसे जहाँ लाखों 
यात्रियोंकी अुनका देन सुलभ हो गया है. वहाँ मठकों भी वह नफ़ेका 
सौदा है। हरेक यात्रीको भीतर जानेके लिओ दस सेन्‌ (प्रायः सवा 
आना) देना पढता है। रोनिन्‌में कुछकी मूर्तियाँ भी यहाँ हैं, और अनके 
व्यवहारकी सभी चीज़े सूचनापत्रकके साथ शीशेकी आत्मारियोंमें रखी 
हैं। यद्यपि हमें भाषा और अक्षरका ज्ञान न था; किन्तु हमारे मेजबान 
श्री सकाकिबारा हमारे साथ थे, असलिओ चीज़ोंके बारेमें पूरा परिचय 
मिला । दे 

संग्रहालयको देख हम अब खुले फाटकसे समाधियोंकी ओर जाने 
लगें। हमारे आगे ५० स्कूली लब/अकियोंकी जमात खली थी। वहाँ, शिर 
धोनेके कुओंपर खत्ठी अध्यापिका अन्हें रोनिनके अपर व्याख्यान दे रही 
थी। कुआँ बहुत गहरा नहीं है, किन्तु पानी अब भी है। कुछ सीढ़ियाँ 
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चढ़, हम समाधियोंमें पहुँचे। वे अक घेरेके भीतर हैं, और हरभेक समाधिके 
अपर हाथ-सवा-हाथ लम्बे पत्थरपर हरओक रोनिन्‌का नाम लिखा हुआ 
है। श्रद्धालु दशेक फूल चढ़ा और धूप जलाकर अपना सम्मान प्रकट 
कर रहे थे। रोनिनके स्वामीकी समाधि कुछ बढी हैँ । योशीकाने और 
चिकाराकी समाधियोंपर विशेष सम्मान प्रदर्शित किया जाता है । 

अस प्रकार आत्म-बलिदान टोनेवालोंमें अक ७७ वर्षके होरिवे 
कानामुराको छोछक चिकारा (१५ वर्ष) तथा और कितने ही जो बहुत 
ही अल्पवयस्क थे, यदि अहिक-जीवनके मोहसे जीना चाहते तो वर्षों तक 
जी सकते थे। किन्तु असी दक्षा्में आज अन्हें संसार अमर-रूपमें जीवित 
नहीं पाता ! 

समाधिसे लौटते वक्‍त ओअक और मन्दिर मिला। पता लगा अिसमें 
४७ रोनिन्‌की काष्ठ-प्रतिमाओं है और अन्दें रोनिनकी मृत्युके कुछ ही 
वर्षों बाद किसी प्रसिद्ध कलाकारने बनाया था। यहाँ भी टिकट लगता 
है। मतियोंके वस्त्र, शस्त्र, रंग, भावभंगीको अंकित करनेका बहुत प्रयत्न 
किया गया है ।" 
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१ इस लेखके लिखनेमें लार्ड रेडेस्डेलके ग्रन्थ [2]05 07 ०00 
9?१भ) से सहायता ली गओ हे । 
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यद्यपि तोक्योमे मेरे मेजबान श्री सकाकिबाराने अपने घरमें अँसा 
प्रबन्ध कर रखा था कि वह मुझे अपरिचित स्थान-सा न मालम हो, तो भी 
लिखनेके काम खत्म करनेके लिओ मुझे दो मास तक अकान्तमें रहनेकी 
आवश्यकता थी। अिसलिशे में चाहता था कि तोक्योकी दर्शनीय चीजें 
देख लेँ। जिसके लिओ प्राय: तीन सप्ताह मुझे तोक्योको देने पछे। १५ 
मओऔको सिंहलके श्री नारद भिक्ष्‌ भी तोक्यों पहुँच गये, अिसलिओ हम 
दोनो प्रायः साथ ही दशेनीय स्थानोंमें जाते रहे । (जापानकी यात्रा करनेवाले 
भारतीयोंके लिओ यह बहुत सस्ता होगा, यदि वे चार या पाँचकी टोलीमें 
आओं। ओक टेक्सीमें पाँच आदमी आसानीसे बेठ सकते हैं, और ओक येन्‌ 
या बारह आनेम वह आठ मील तक पहुँचा देगी ) । शासक-मंडल हर जगह 
ही धर्मके लिओ सिर्फ़ वहीं तक अआत्सुक रहता है, जहाँ तक कि अससे राज- 
नीतिमें हानि-लाभ होनेवाला हो, तो भी साधारण जनताके भावोंकों 
जाननेके लिओ आस देशके धर्म-भावको जानना ज़रूरी हैं। जापानी छोगोंमें 
तीन धर्म प्रचलित हे, जिनकी, संख्या अिस प्रकार हैं --- 
बोद् ७१,२१६ मन्दिर ४,१९,६२,००० अनुयायी 
शिन्‍न्तोी १,११,७३९ देवस्थान १,७४,७७,००० 
ओआयाओ १,७०८ गिर्जे २,५४,० ०७० 

पिछली शताब्दीमें जब जापानमें नओ जागृति शुरू हुआ थी, तो 
बौद्धधर्मकी केवल अपेक्षा ही नहीं की गओ, बल्कि शासकोंकी ओरसे 


7) 
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कितने ही कटु बर्ताव भी हुओ। अुस वक्‍त शिन्तों और .बौद्धधर्म मिले- 
जले थे। कितने ही स्थानोंमें दोनोंके मन्दिर भी सम्मिलित थे। यदि 
कहीं किसी बौद्ध-मन्दिरसे रूगा अक छोटा भी शिन्तो-मन्दिर होता था, 
तो बौद्ध-मन्दिरकी सम्पत्ति शिन्तो-मन्दिरकों दे दी जाती थी, और बौद्ध- 
पुरोहितको निकाल दिया जाता था। अुस समय कितने ही स्थानोंपर 
पुस्तकों और मू्तियोंको भी निकाल फेंका जाता था। असी समय यूरो- 
 पियन लोग हज़ारों सुन्दर मूरतियाँ खरीद-प़रीदकर यूरोप और अमेरिका ले 
गये। गति और परिस्थितिको देखकर लोग समझने लगे थे कि अब जापान- 
से बौद्धधर्मके लप्त होनेमें कुछ ही वर्षोकी देर हे। जीसाओ पादरी सबसे 
अधिक आशावान्‌ थे कि जापान औसाओ हो जायगा। सन्‌ १८९० के 
पहले यह प्रस्ताव भी अपस्थित हुआ था कि जापानको औसाओ धर्मकों 
राजधर्मके रूपमें स्वीकारकर लेना चाहिओ। जितना ही नहीं, बल्कि असके 
लिओ जाँच-कमेटी भी बनी थी; किन्तु बौद्धधर्म जापानकी जातीय आत्माके 
साथ जितना घनिष्ट सम्बन्ध रखता है, और जापानको सारी समभ्यताका 
अतिहास बौद्धवर्मसे अितना ओतप्रोत है, कि अुसका छोछना अुसके लिओे 
आसान नहीं हैें। जिस समय वौद्धधर्मपर काली घटाओं छा रही थीं, अस 
समय असके नेता भो चुपचाप बंठे रहनेवाले न थे। जहाँ सरकार तथा 
राजनैतिकोंकी ओरसे संकछ्?ों विद्यार्थी अमेरिका, जम॑ंनी या जिहुगलेंड 
पढ़नेके लिओं भेजे गये, वहाँ बौद्ध नेताओंने भी बुनज्यो-ननज्यों जेसे कितने 
ही विद्याथिथोंकों संस्कृत तथा तत्सम्बन्धी विज्ञानके अध्ययनके लिओ 
विदेशोंको भेजा। अन्ह्रोंने अपनी पुराकी बातोंको नओ ढंगोंसे संगठित 
किया। ओऔसाअियोंकी भाँति अन्होंने भी शिक्षा, चिकित्सा, समाज-सेवा 
आदिको अपने हाथमें लिया, और अिस प्रकार पिछली शताब्दीका अन्त 
होते-होते अन्होंने अपनेको भलीभांति सम्हाल लिया। अकेले तोक्यो 
हीमें बौद्धोंके रिश्शो, कोमाज़ावा और थाअिशो--तीन विश्वविद्यालय 
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है। ओतानी और सेन्‌-शू दो विश्वविद्यालय क्योतोमें तथा ओक कोया- 
शान्‌में है। अनकी तरुण बौद्ध-संघ (४. 8. 0.) बढ्ठी सजीव संस्था है। 
तोक्योमें असके प्रधान केन्द्रके नअओ मकानके लिओ दस छाख येद्‌का जिन्त- 
जाम किया जा रहा है। सन्‌ १९२३ के महान्‌ भृकम्पके पीछे पन्द्रह 
लाखसे अधिक येन्‌ लगाकर तोक्योमें निशी-होऋ-वान्‌ू-जीका मन्दिर 
बना हैं। 

जापान आनेका मेरा अंक मतलब था, बौद्ध पंडितोंस मिलना। १० 
मअओको म॑ तोक्यो पहुँचा था। १४ मओऔको रिइशो-विश्वविद्यालयंमें 
प्रोफेसर ओन्‌ ० किम्रासे मिलने गया। यह विश्वविद्यालय अुसी निशचिरेन्‌- 
सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखता है, जिसके भिक्षने भारत (कलकत्ता) में 
पहला जापानी बौद्ध-मन्दिर स्थापित किया है। प्रोफेसर किमूरा बीस 
वर्षके क़रीब भारतमें रह चुके हैं। कितने ही वर्षों तक वे कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालयमें अध्यापक रहे थे। वे अन सुसंस्क्रृत जापानियोंमें है, जिन्हें 
भारतीय नागरिक मंडलीमें बहुत काल तक आत्मीयोंकी भाँति रहना पढा, 
और जो अससे बहुत प्रभावित हुओ हैं। जिस वक्‍त वे अपने गुरु स्वर्गीय 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद ज्ञास्त्रीका वर्णन करते थे, प्रेम और श्रद्धाके मारे 
वे गदगद-कंठ हो जाते थे। बढ्ठी देर तक हम दोनों भारतीय बौद्ध-दाशें- 
निकोंके कालके सम्बन्धर्में बातचीत करते रहे। 


१७ मओको अजिन्डो-जापानी असोसियेशनकी ओरसे, २४ मओऔको 
रिश्शो-विश्वविद्यालयकी ओरसे, २७ मओको अच्तर्राष्ट्रीय बौद्ध-संघकी 
ओरसे तथा १ जूनको जापानश्तरुण-बौद्ध-संघकी ओरसे स्वागत हुआ। 
रिश्शो-विश्वविद्यालयमें प्रोफेसर किमूरा सभापति थे। मेंने भाषणमें 
विशेष दौरसे कहा कि जापानी बौद्धोंको भारतमें अपने प्रवारक भेजते 
चाहिओ--असे प्रचारक, जो धर्मके प्रचारके साथ जापानी कृषि, गृहशिल्पः 
आदिको भी सिखलाओं। प्रोफेसर किम्राको भारतके सम्बन्धमें भाषण 


१२० द जायान 


करते समय भावावेशके कारण कओ बार रक जाना पढा। श्याख्यानकरे 
बाद छात्र-संघकी ओरसे भोज दिया गया। अंसमें छात्रोंके प्रतिनिधिने 
जो भाषण दिया था, वह यहाँ दिया जाता है--- 

“आपके देशवासियोंके प्रति हमारे भाव मित्रतापूर्ण ही नहीं, वरन्‌ 
घनिष्ट प्रेमके हें। भारतका नाम ही हमारे हृदयमें भगवान्‌ बुद्धका स्मरण 
कराता है। अनके सर्वागपूर्ण व्यक्तित्व और सिद्धान्तोंके द्वारा सुखावती 
लोकधातुका चित्र हमारी आँखोंके सामने खिंच जाता है। हम नवयवक 
बौद्धोंकेि लि भारतवर्ष वही अर्थ रखता है, जो फिलिस्तीन ओसाअियों- 
के लिओ। 


हमारा आदर्श भारतवर्ष है; किन्तु वह भारत नहीं, जो अंगरेजोंकी 
मातहतीमें है, और न वह भारत, जहाँ भगवान्‌ बुद्धकी पवित्र धातु (बोध 
गया का मंदिर) अन्य धर्मावलम्बियोंके हाथमें है। हमारे हृदयमें वह 
भारत है, जहाँ २,५०० वर्ष पहले भगवान बद्धका जन्म हआ था, जहाँ 
अन्होंने ज्ञान अजन किया, संन्यास ग्रहण किया, गुृद्धकूटपर सद्वर्मपुण्डरीक- 
सूत्रका प्रचार किया, और जहाँ अन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। 


जब कभी हम आपके देशवासियोंको देखते हैं, हमारे नेत्रोंके सामने 
यही दृश्य घूम जाता है, अिसलिओे आपको यहाँ देखकर हमें जो प्रसन्नता 
होती है, वह वर्णनातीत है । भाषा, जाति और आचार-विचारमें भिन्न होते 
हुअओ भी भगवान्‌ बुद्धके महान नामपर हममें और आपम॑ अकता हैं। सांसा- 
रिक अकता टूट सकती है; किन्तु आध्यात्मिक अकता कभी नहीं टूटती। 
हम समझते हे कि दोनोंकी भौगोलिक स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति- 
को देखते हुओ भारत और जापानको अकताके सूत्रमें बँध जाना चाहिओ। 


“हमारे निचिरेन्‌-सम्प्रदायके संस्थापकने ७०० वर्ष पहले ही बढ्ली 
द्विभत्तासे यह कहा था कि भारतमें अआत्पन्न हुआ बौद्धधर्म जापानमें आकर 
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पूर्णताको प्राप्त करेगा। यह परिपूर्ण धर्म फिर भारतको असी प्रकार 
आशा और प्रकाश प्रदान करेगा, जिस प्रकार भगवान्‌ बुद्धके सिद्धान्तोंने 
जापानको प्रदान किया है। हमें आशा है कि जापानमें रहते समय आप 
हमारे निचिरेन्‌-सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका अध्ययन करके भारत छोटनेपर 
वहाँ अनका प्रचार करेंगे। 

“आपके यहाँ पधारनेपर यहाँकी प्रकृति भी असाधारण मौसिमसे 
आपपर कृपा दिखला रही हे। अंसा मौसिम जैसा: आजकल हमें मिल 
रहा हैं, वषके अिस भागमें जापानमें बहुत कम नसीब होता है। हम समझते 
ह॑ कि यह आपके शभागमनकी बदौलत ही हें। हमें आशा है और हम 
प्रार्थना करते हें कि जब तक आप रहें, मौसिम अँसा ही सुन्दर रहे और 
आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। 


“हम सब प्रकारसे आपकी सहायता करनेको प्रस्तुत हैं। हमें खेद 
हैं कि आप दिनमें केवल ओक वार ही भोजन करते है, सो भी मध्यान्हके 
पूब, असिलिओ हम अपने सुस्वादु जापानी भोजनसे आपका सत्कार करनेमें 
असनर्थ हैं । 


जअिस भाषणमें भारतके प्रति जो भाव प्रकट किया गया हैँ, वह बनावटी 

नहीं हैं । सिवा कुछ साम्राज्यवादियोंके अधिकांश शिक्षित बोद्ध अिसी 
भावको रखते हैं। यहाँ जापानी विद्यारथियोंकी सादगीके बारेमें कुछ कहना 
अप्रासंगिक न होगा। प्राअमिरी, हाओ स्कूल और विश्वविद्यालयके 
छात्रोंकी अक खास पोशाक होती है, जिसमें बन्द गलेका कोट, पतलन 
और सामने सायादार टोपी शाप्मिल है। हरअेक छात्रकी टोपीपर असके 
विश्वविद्यालयका नाम (पीतलमें ढला) लगा रहता है। बालोंको बढ़ाना ' 
या सँवारना यहाँके विद्याथियोंम पाया ही नहीं जाता। पोशाक भी बहुत । 
सादी और सस्ती होती हे--बूटसे लेकर सारी पोशाक १० रुपयेमें आ 
जाती हैं। चाहे राजा या छाडंका ही लछका क्‍यों न हो, पोशाक राबकी 


की  अफ 


श्र्र | जापान 


अक-सी मिलेगी। अुस दिन कौन्ट ओतानीसे मुलाकात हुओ। कौन्‍्ट 
अभी बाओस-तेओस वर्षके तरुण हें। तोकक्‍्यों अम्पीरियल यूनिवर्सिटीके 
ग्रेज्पेट होकर, आजकल अनुसंधान-विभागमें पढ़ रहे हें। अनके खान- 
दानका शादी-ब्याहका सम्बन्ध राजवंशसे है। सालमें पचास लाखसे 
अपरकी आमदनी हैं, और वे बौद्धोंके अक बढ्ठे सम्प्रदायकें गद्दीधर हें। 


-अनकी पोशाक देखनेसे आपको कभी मालम ही नहीं हो सकता कि वे साधा- 


रण धनी भी होंगे। अिस सादगीके साथ ही जापानी छात्र बछे मेहनती 
होते हैं। अुनकी शिक्षामें शारीरिक श्रमको काफ़ी स्थान दिया जाता है। 
चूँकि जापानमें सैनिक सेवा हर पुरुषके लिओ अनिवार्य है, जिसल्जि भी 
यह आवश्यक ठहरा! बल्कि यों कहना चाहिओ कि हरओक पुरुषको 
सेनिक बनाना जापानी शिक्षाके प्रथम ध्येयोंमें है। प्राअमिरीकी पहली 
श्रेणीसे ही असका श्रीगणेश होता ६। चौथी कक्षासे तो वाक़ायदा फ़ौजी 
कवायद सीखनी पछती हैँ। पाँचवे दर्जेमें झंडीसे संवाद भेजना तथा 
लक्छ्टीकी बन्दृकका अभ्यास सिखलाया जाता है। जिस प्रकार जहाँ 
तक क्रवायदका सम्बन्ध है, वह प्राअमिरीके छे वर्षोर्में समाप्त हो जाती 
है। असके बाद पाँच वर्ष माध्यमिक शिक्षा होती है, जिसे अपने यहाँ हाओ 
स्कूलकी शिक्षा कहते हूं। जिसमें तो बरावर सैनिक अफ़सर आकर निशाना 
लगाना, व्यूहू रचना आदि सिखलाते हें। सुकुमार शरीरवाले भला भिसमें 
केसे डट सकते है। अिस सेनिक शिक्षाके अतिरिक्त हरअओक शिक्षण- 
संस्थामे जुज॒त्सु तथा गदका या लाठीके हाथ भी सिखलाये जाते हैं। और 
कुश्ती ? आप कभी-कभी विश्वविद्यालयके अखाढछेमें, दिनमें स्त्री-पुरुषोंके 
सामने (रुण मल्लोंको नंगा-मादरज्ञाद होकर छाल-जैसी कपछ्ठेकी चिंटको 
कमरसे लपेटते देखेंगे। 


प्राअमिरी पासकर विद्यार्थी चाहे तो कृषि-विद्यालयमें जा सकता 


हैं, चाहे माध्यमिक शालामें, चाहे व्यापारिक स्कूलमें । सभी जगह पढ़ाओ 
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पाँच वर्षकी है। भिसके बाद दो-तीन वर्ष विश्वविद्यालयकी तैयारीके 
क्लासों (7. 0., 4. 0.) में लगते हैं, और फिर तीन वर्ष पढ़नेपर ग्रेजुअट 
होता है! भिस प्रकार जापानी विश्वविद्यालयके ग्रेजुअओट बननेके लिशे 
कम-से-कम सोलह-सत्रह वर्षकी पढ़ाओ आवश्यक हे, जो भारतसे दो 
वर्ष अधिक हैं। 


बीस वर्षकी अवस्थामें सेनामें भर्ती होनेके लिओे हरअक जापानी 
पुरुषकी डाबटरी परीक्षा होती है। यंदि बह विश्वविद्याल्यमें पढ़ता होता 
है, तो ग्रेजुओट हो जानेपर असकी परीक्षा होती हँ। स्वास्थ्य और शारी- 
रिक गठनके अनुसार अन्हें ओं, बी' और सी तीन श्रेणियोंमें विभकत 
किया जाता है। अ और बी'े लिओ सेनामें भरती होना अनिवार्य है। 
शरीरकी लम्बाई-चौदछाईका ध्यान रखकर रंगरूट तोपखाना, पेंदल, 
सवार, मोटर, रेलवे, सैनिक फैक्टरी, हवाओ-जहाजह, कमसरियट या 
नौसेनामें भरती किया जाता है। नौसेनामें चार बर्ष सेवा करनी होती 
है, घुछसवारोंमें तीन वर्ष, तोषखानेमें ढाओ वर्ष और बाकीमें दो-दो वर्ष । 
यहाँ मे जापानी सैनिक जीवनकी ओक विशेषता बताना चाहता हूँ, जिसको 
मेरी तरह कितने ही भारतीय पहले-पहल माननेके लिओ तैयार न होंगे। 
वह यह है कि जापानी सिपाहीको अक पैसा भी तनखाह नहीं मिलती। 
वह अवैतनिक सिपाही है! मेने पहले-पहल जब यह बात सुनी, तो अपने 
जापानी मित्रकों अविश्वासकी दृष्टिसे देखते हुओ पूछा--्या सैनिक 
सेवा अनिवार्य भी है और अवैतनिक भी ! क्‍या रूस-जापान-युद्धमें मरने- 
वाले सभी सिपाही अवेतनिक थे ; क्‍या शांघाई और मंचूरियामें लक्कनेवाले 
सभी सिपाही अवेतनिक थे?” 


अन्होंने बढे शीतल शब्दोंमें कहा-- हाँ, सभी अवेतनिक। अन्‍्हें 
खाना, कपढा, मकान और पाकेट-ख़्चेके लिओे ४ सेन्‌ (आध आना) 
प्रतिदिन मिलता है।” 


१२४ जापान 


“और घरमे बाल-बच्चोंको ? 

“अस उम्रमें बहुत कम सैनिक ही विवाहित होते हैं। यदि विवाहित 
हों, तो वे ज़्यादा-से-ज़्यादा महीने-भरके अस पन्द्रह आने पाकेट-ख़र्चको 
बचाकर भेज सकते हैं। या असके सम्बन्धी, मित्र अथवा गाँवकी सेनिक 
सभा अनके लिओ कुछ कर सकती है।” 


“और मंच्रिया या शांघाओके रणमें काम आनेपर ? ” 

“पहले तो चौबीस-पचीस वर्षकी अम्र तक जापानमें ब्याह करनेवाले 
ही दुलेभ हैं। यदि कोओ विवाहित हुआ और असने विशेष श्रेणीका मेडल 
पाया, तो आसकी स्त्रीको ३०,३२ येन्‌ (२०,२१ रुपये) वाषिक पेंशन 
मिलेगी ।” 


“क्या अिसके कारण कुछ विधवाओंको बुरी अवस्थामें नहीं पतव्टना 
होगा ? 

“शायद, किन्तु, आज तक जापानमें किसीने जिसकी शिकायत 
नहीं की । द 

मेने पूछा-- क्या सेनामें स्थायी नौकरी करनेवाले होते ही नहीं ? ” 


“हाँ, छोटे-बढे अफसर स्थायी नौकर होते हें। सिपाहियोंमें यदि 
कोओ अधिक चतुर निकलता हूँ, तो जिच्छा प्रकट करनेपर वह हवलदार 
या जमादार बना दिया जाता है। अुसका मासिक वेतन ३० येन्‌ (२० 
रु०) होता है। बीस वर्षकी नौकरीके बाद असको अकतिहाओ पेंशन 
पानेका अधिकार है । जापानकी सभी पेंकनें पतिके मरनेपर स्त्रीके जीवन 
तक मिलती रहती हें। 

मेरे पूछनेपर मेरे मित्रने यह बतलाया-- भरती हो जानेपर सिपाही 
अपनी छावनियोंमे चले जाते हैं, जो प्रायः हरअक ज़िलेमें हैँ, और जहाँसे 
दो-तीन घंटेमे घर पहुँचा जा सकता है। पहले छे मास तो नहीं; किन्तु 
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बादमें हर रविवारकों सिपाही जाकर अपने परिवारके खेत या दूसरे काममें 
सहायता कर सकता हे। आने-जानेके किरायेमें अुसे आधी रियायत 
मिलती है।* 

मेने असि अजीब सैनिक संगठनकी और भी कुछ बातें पूछीं, जिनका 
अत्तर मिला-- जापानमें नौ, स्थल और वाय-सेनाओंके अफसरोंकी 
शिक्षाके लिओ सेनिक विश्वविद्यालय, नौसेनिक विश्वविद्यालय आदि 
हैं। अनकी प्रवेशिका-परीक्षा बहुत कठिन हे--शारीरिक और बौद्धिक 
दोनों ही प्रकारकी। पास होनेवाले ही अफसर होते हैं। 


जापानमें वेतन बहुत कम है। उदाहरणा्थ-- 
वाधिक येनू. (मासिक रुपया) 


प्रधान मंत्री ९,६०० (६००) 
राज-मंत्री, कोरिया-गवर्न र-जेनरल ६,८०० (४२५) 
प्रीवी कॉंसिल के सभापति, राजदूत, प्रधान-जज, 

फार्मूसा-गवने र-जेनरल ६,६०० (८४१२॥ ) 
राजकीय विद्वविद्यालयोंके चान्सलर ६,८०० (३२५) 
मंत्रिमंडलके चीफ़-सेक्रेटरी, तोक्योके प्रधान-पुलीस-अफसर, 

सरकारी प्रधान-इंजीनियर ५,८०० (३६२॥। ) 
जिला-मजिस्ट्रंट ४,६५० (२९०॥>) 
छोटे अफसर ४०से १४५ मा० (३०से१०५) 
यनिवर्सिटीके प्रोफेसर (७५ से ३२५) 
साधारण अध्यापक ४५ से २०० मा० (३३४६ से १५० ) 
साधारण मजदूर श५से३० मा० (११६ से २२॥ ) 


२७ मओको अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध-संघकी ओरसे स्वागतका आयोजन 
हुआ। प्रोफेसर जिनोये (तोक्यो अजिम्पीरियल यूनिवर्सिटीके अवसर- 
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प्राप्त प्रोफेसर) सभापति थे। प्रोफेसर नगाओ (अिम्पीरियल यूनिवर्सिटी 
तोक्यो ), तिब्बत-पर्यटक प्रो० अकाओ कावागूची, प्रो० किम्रा आदि 
बहुतसे विद्वान्‌ और प्रसिद्ध व्यक्ति अपस्थित हुओ थे। प्रोफेसर नगाओने 
पालीमें स्वागत-भाषण पढ़ा। हमारे साथी और ज्येष्ठ भिक्षु नारदने 
पालीमें अत्तर दिया। मेरा भाषण संस्क्ृतमें था, जिसका प्रो० किमराने 
अनुवाद किया। इतने सम्ध्रान्त बौद्ध विद्वानोंके मिलनेसे प्रसन्नता तो 
होनी ही थी; किन्तु अस वक्‍त मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता हुओ, जब में 
श्री अकाओ कावागूचीसे मिला। अनकी अवस्था सत्तर वर्षसे अपर है। 
भारतमें रहते समय अक-आध बार सुना था कि वे अब संसारमें नहीं रहे । 
कावागूचीके तिब्बतमें तीन वर्षको कितने ही पाठकोंने पढ़ा होगा। जिस 
शताब्दीके आरम्भके वे अदम्य अआत्साही पर्यटक हैं। तिब्बत जानेसे पूर्वे 
मेने अनकी पुस्तक पढ़ी थी, और असके कर्ताके प्रति कृतज्ञ होना मेरे लिओ 
ज़रूरी था। हमारी बातचीत तिब्बती भाषामें होती रही। अन्होंने 
मेरे पिछले वर्षके तिब्बत-प्रवासके बारेमें पूछा। मुझे यह देखकर बढ्ठी 
प्रसन्नता हुओ कि अनका तिब्बती ग्रन्थोंका विशाल संग्रह सुरक्षित रखा 
गया है, यद्यपि जापान असे भूकम्पग्रस्त देशमें किसी संग्रहकी सुरक्षाकी 
अतनी आशज्या नहीं की जा सकती। 


२४ मअओऔको तोक्योके कुछ विश्वविद्यालयोंको देखनेकी सलाह हुओ। 
रिश्शोसे हम लोग कोमाज़ावा गये। यह जेन्‌ (ध्यानमार्गी) सम्प्रदायका 
विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालयके प्रधान अक भिक्षु हैँ, और अध्यापकों- 
में भी कुछ भिन्न हैं। यहाँके पुस्तकालयूमें ६० हज़ार पुस्तकें हैं। अधि- 
कांश अमारते १९२३के भूकम्पके बादकी बनी हें। फिर हम प्रसिद्ध 
राजनतिक कौन्ट ओकूमा द्वारा स्थापित वासेदा-विश्वविद्यालयमें गये। 
विद्याथियोंको संख्या, रसायनशाला आदिमें यह विश्वविद्यालय भिम्पी- 
रियल यूनिवर्सिटीके बाद दूसरे नम्बरपर है, और जापानी साहित्यज्ञ और 
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पत्रकार पैदा करनेमें असिका सबसे अधिक हाथ रहा है। हाओ स्कलको 
भी ले लेनेपर यहाँके छात्रोंकी संख्या बीस हज़ार तक पहुँच जाती है। 
तोक्यो नगरके भीतर ओक मुहल्लाका मुहल्ला इसीका है। जिसके पुस्तका- 
लयमें पुस्तकोंकी संख्या, चार लाख है। वासेदाके साहित्य-अध्यापक 
चु-बो-अ-चीका आधुनिक जापानी साहित्यमें बहुत .अँचा स्थान है। 
अक विशाल तिमहला भवन चु-बो-अ-ची-स्मारक-ताटब-संग्रहालय नामसे 
निर्माण किया गया है, जिसमें निधनगत साहित्यिककी सभी चीज़ें---पोशाक 
क़लूम, चायदान, पुस्तकें आंदि--जमाकी गओ . हैं | चु-बो-अ-चीने 
शेक्सपियरके सम्पूर्ण नाटकोंका जापानीमें अनुवाद किया है। अन्होंने 
वर्तमान जापानी रंगशालाको अनज्नत करनेका ही प्रयत्न नहीं किया, बल्कि 
अन्हें जापानकी पुरानी नाटअकला-सम्बन्धी चीज़ोंके संग्रह करनेका भी 
बहुत प्रेम था। तरह-तरहके बाजे, चेहरे, वस्त्र, चित्र तथा सचित्र पुस्तकें 
अन्होंने जमाकी थीं, और वे सभी चीजें जिस संग्रहालयमें रखी है। जिस 
मकानके बनानेमें अक लाख साठ हज़ार येन्‌ लगा था, जब कि येन्‌का भाव 
एक्कीस आनेके बराबर था। द 


अपने देश-भाजियोंको कहनेपर वह कह देंगें-- अरे, कहाँ जापान 
और कहाँ हम ? वह स्वतन्त्र देश है।” गोया परतन्त्रता हमारे लिओ सारे 
पापोंकी ढाल है । हम जो चीज़ें अपनी बुद्धि और धुनसे कर सकते हैं, असे 
भी जिसी बहाने टाल देना चाहते है। जैसे भारत ग्ररीबीमें अपना सानी 
नहीं रखता, वेसे ही धनाढचतामें भी--में व्यक्तियोंकी बात कर रहा हँ--- 
किसीसे पीछे नहीं हे। अुसके तरुण अक रातके प्रेमके लिओ बीस 
लाखका चेक काट सकते हैं; हाँ, वह रुपयेका सदुपयोग नहीं कर सकते। 
हिन्दू-विश्वविद्यालय-जैसी संस्थाएँ क्‍यों नहीं अिस तरहके संग्रहके कामोंमें 
हाथ लगातीं ? वास्तव हम कलाके आस दर्जपर नहीं पहुँच सके हे-- 

हू 
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हज़ार वर्ष पहलेकी बात छोछ दीजिओ----जहाँ हमारी अन्तः:प्रेरणा असम्भव- 
को सम्भव कर दिखाती। 

वासेदासे हम थाओअशो-विश्वविद्यालय गये। यह ज्ोदो-सम्प्रदायका 
विश्वविद्यालय है। जापानके दो-तीन बढ्ठे संस्क्ृतज्ञोंमे अक प्रोफेसर 
वोगीहारा अिसीमें पढ़ाते है। अुनकी अवस्था सत्तर वर्षकी है; किन्तु 
अनके कामकी लगनको देखकर ओर्प्या होती है। सद्धमंपंडरीक, अभि- 
समयालंकारटीका, बोधिसत्त्वभूमि., अभिधर्मकोश, जैसे कितने ही बढ्ले-बत्ठे 
संस्कृत-ग्रन्थोंका अन्होंने सम्पादन किया है। आजकल अक संस्कृत-जापानी 
कोशके निर्माणमें लगे हुओ हैं। जापानी बौद्ध कितने कमंठ हैं, जिसके आप 
अक अदाहरण हैं। आज कओ जापानी विद्वान मिलकर पाली-त्रिपिटकका 
जापानीमें अनुवाद कर रहे हैं। पिछले अप्रेल (१९३५) से प्रतिमास 
अक-अक जिलल्‍द निकलने लगी हैं। पाँच वर्षके भीतर जिस तीन-चार 
महाभारतोंके बराबरके संग्रहका अनुवाद और प्रकाशन-कार्य समाप्त 
कर देना चाहेते हैं। प्रोफेसर अेकाओ कावागूचीका अस विश्वविद्यालयसे 
विशेष सम्बन्ध है। यहाँके पुस्तकालयकी ओक लाख चालीस हजार 
पुस्तकोंमें अुन॒का तिव्बतीय संग्रह भी है। 

२९ मओको अम्पीरियक यूनिवर्सिटी देखने गये। यह जापानका 
सबसे बढ्ठा विश्वविद्यालय हँ। यहाँके विश्वविद्यालय विभागमें ८५१४ 
विद्यार्थी (वासेदार्में ४४५० ) पढ़ते हैं। यह सरकारी और राजधानीका 
विश्वविद्यालय है, असलिओ अिसके वेभवकी बातका क्‍या पूछना है। 
जअिस विश्वविद्यालयका प्रोफेसर होना छछे गौरवकी बात समझी जाती 
है। धनके खयालसे नहीं--असकी तो ३२५ रुपये मासिक हद हैं। 
भूकम्पर्मे सारा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया था। असका विशाल पुस्तका- 
लय जलकर राख हो गया था। वर्तमान पुस्तकालय और अुसकी छे लाख 
पुस्तकें सन्‌ १९२३ के बाद संग्रह की गओ हूँ। जिस पुस्तकालयकी भिमा- 
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रतके लिओ अमेरिकाके धनकुवेर राक्फेलर्‌नें बीस लाख डालर प्रदान 
किया था। अभ्थ॑शास्त्रके प्रोफेसर मोरीने ले जाकर बहुतसे विभागोंको 
बढ्े प्रेमसे दिखलाया; किन्तु क्या यह सब चीजें कुछ घंटोंमें देख लेनेकी 
हैं? संक्षेपमं यही कहा जा सकता है कि यह जापानके गवेंकी चीज़ है। 


शिक्षा-संस्थाओंके बाद तोक्योके कुछ मन्दिरोंके बारेमें भी कह देना 
चाहिये। जिसमें सोजी-जी मन्दिर बढा अतिहासिक महत्त्व रखता हे। 
जापानके अतिहासका थोढ्ा भी ज्ञान रखनेवाले जानते हैं कि सन १८६८ 
से पूर्व जापानका सम्राट पर्देमें रहा करता था, और देशका शासन शोगुन 
करता था। एक प्रकारसे शोगून ही देशका यथार्थ शासक था। अिसके 
वंशका नाम तोकूगावा था। तोकगावा-वंशने जिस प्रकार सन्‌ १६०२- 
१८६७ तक जापानपर शासन किया। अन्तिम शोगुन केदकी तोकृगावा 
पन्द्रहवाँ शोगुन था। अब यद्यपि शोगुतन नहीं है; किन्तु आज भी प्रिन्स 
तोकगावा जापानके सर्वश्रेष्ठ सरदारोंमें हें, और वाशिगटनकी सन्‌ १९२१- 
२२ वाली निःशस्त्रीकरण सभामें वही जापानका प्रतिनिधि था। यदि 
असका वंश अपने पदपर क़ायम रहता, तो वह सत्रहवाँ शोगून होता । 
सोजी-जी मन्दिर तीकृगावा शोगुनोंका विशेष क्ृपापात्र रहा है। छितीय 
शोगुनसे लेकर कितने ही शोगुनों और अनकी स्त्रियोंकी समाधियाँ अिसी 
मन्दिरमें पाओ जाती हैं। ये समाधियाँ जापानी कलाके बहत्‌ संग्रहालय हैं। 
लकल्लीपर भिन्न-भिन्न जातिके पक्षियों और पृुष्पोंको खोदनेकी कला यहाँ 
चरम अत्कृष्टताको पहुँच गओ है। पक्षी असे मालम होते हैँ, मानो उछ 
रहे हैं। पृष्प असे जान पत्ते हें॥ मानो अभी छाकर रखे गये हेैं। और 
लाक्षा शिल्प भी यहाँका अत्युत्कृष्ट समझा जाता हैं। यह समाधियाँ 
असलमें छतरियाँ हैं, अनमें भस्म रखी हुओ है। छतरीके आँगनमें आगे- 
पीछे सुन्दर अपवन है। भीतर जाते ही हम तोक्योके आधुनिक रूपको 


९, 


भूल जाते हैं। अक समाधिके आँगनमें हाथ-डेढ़-हाथ लम्बा अक अनगढ़ 
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पत्थर गढ्ला हुआ है। न बतलानेपर आप समझेंगे कि असे ही टूटा हुआ 
पत्थर हैँ; किन्तु जिसे अपने स्वाभाविक रूपमें रखते हुओ भी अिसमें 
कमालकी सूक्ष्म मृतियाँ उत्कीर्ण की गओ हें। दृश्य है बुद्धका निर्वाण, 
और चारों ओर देव तथा मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी शोकाकुल दीख 
पढ्ठ रहे हैं। 


प्रधान मन्दिर भी बहुत भव्य है, और अिसीमें अन्तिम शोगुनकी 
रानीकी मूर्ति है। रानी हाथमें ताव्ठपत्रकी पुस्तक लिये श्रद्धावनत रूपमें 
खकी है। बाहर आनेपर हातेमें आर्मने-सामने कुछ फ़ासलेपर दो पिंजल्े 
रखे अक ज्योतिषी लोगोंके भाग्य देख रहा था। प्रार्थी पैसा रख देता था। 
लालकी जातिकी अक छोटी चिव्ठिया असे दूसरे पिजल्ठेके सामने रखे बक्समें 
डाल देती थी, और चोंचसे बहुत-सी पढ्ठी हुआ चिट्ठियोंमेंसे ओके ला रखती 
थी। असी चिट्ठीमें शुभाशुभ लिखा मिलता था। बेवक़्फ़ी समझिये या 
बुद्धिमानी, यह सभी देशमें पाओ जाती है। जापानमें तो खेर जिसके 
ख़िलाफ़ क़ानून भी नहीं है, जिग्ल॑ण्डमें क़ानून होनेपर भी भाग्य देखनेवालों- 
का व्यवसाय खूब जोरोंसे चलता है। 


१८ मओऔको हम रिश्शो-विश्वविद्यालयके स्वामी होम्मोनजी मठमें 
गये। यह शहरक बाहरकी ओर है। मठकी अपनी मोटरें हें। जिस वक्‍त 
हम मठमें पहुँचे, अस वक्‍त आकाश मेघाच्छज्न था और बूँदें प रही थीं। 
निचिरेन्‌-सम्प्रदायका यह प्रधान मठ है। यहाँ महात्मा निचिरेन॒की सबसे 
पुरानी प्रतिमा तथा अनकी हड्डियोंका स्तृप है। मठके नायकने हमारा 
स्वागत किया। फिर हमें सारा मठ और असके अनेक मन्दिर दिखलाये 
गये । सोजी-जीके मन्दिरमें हमने दो-तीन शताब्दी पूर्वक पुष्प, पक्षी आत्कीर्ण 
देखे थे, यहाँ हमने आधुनिक शिल्पियोंकी कृतियाँ देखीं, और अुससे कह 
सकते हैं, कि जापानी कलाकारोंका हाथ बिगढ्ा नहीं है। जिस मन्दिरके 
पीछेका अपवन अत्यन्त सुन्दर है। जापानके गृह-अद्यानोंको दरअसल 
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अपवन ही कहना चाहिये, क्योंकि जिन्हें वनके रूपमें सज्जित किया जाता 
हैं। वनके पीछे छोटा-सा पहाछ बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि 
तब अपवनके अन्‍्तमें अनन्तका परिचायक नभमंडल दिखलाओ पढता है। 

निशी-होझ-वान्‌-जी शाखा-मन्दिर (चुकुजी होझू-वान-जी) भूकम्पके 
बादक बने मन्दिरोंमे है। जिसके बनानेमें पन्द्रह लाख येन (अस समय 
येन्‌ इक्कीस आनेका था) लगे हैं। द्वार और शिखर भारतके कार्का और 
अजन्ताकी गृफाओंकी नक़रूपर बने हें। भेरीघर और घंटाघरको दो 
स्तूपोंके रूपमें दिखाया गया है। मन्दिर भूकम्पसह बनाया गया है, और 
जिसको प्रकाशित करने, अलंकृत करने तथा रक्षा |करनेमें नये-से- 
नये वेज्ञानिक प्रयोगोंका अपयोग किया गया है। यहाँ तक कि यहाँके 
प्रधान अपासनागारमें बेठनेके लिओ भी चटाअियोंके फ़शेंकी जगह कुसियाँ 
रखी गओ हे। जिस सम्प्रदायका प्रधान केन्द्र क्योतोमें है। ,यह मन्दिर 
पूर्वीय जापानके केन्द्रके तौरपर बनाया गया है। यह शिन्‌-शू-सम्प्रदायकी 
निशी-होऋ-वान्‌-जी शाखाका मन्दिर है, जिसके अनुयायियोंकी संख्या एक- 
हत्तर लाखके अपर तथा मन्दिरोंकी ग्यारह हज़ारसे- अपर हैँ। जिसके 
मिश्नरी कोरिया, मंचूरिया, चीन, हवाओ-दीप और अमेरिका तकमें 
फले हुओ हैं। ओक मन्दिर सिंगापुरमें भी है। जिसके तरुण नायक कौन्ट 
ओतानी दो-ओक वर्षम तीर्थ-यात्राके लिओ भारत जानेवाले हैं। 


++ ८४९ ॥+००५--२ 


११-जापानमें बोडधम 


जिस जहाज़से हम जापान जा रहे थे असीसे अक अमेरिकन महिला भी 
जा रही थीं। वह दक्षिण-भारतमें १५, १६ वर्षसे ओऔसाओ धमंका प्रचार 
कर रही हे। मेरे सामने तो नहीं किन्तु मेरे दूसरे साथियोंके सामने वह 
बहुत दुःख प्रकट कर रही थीं कि जितनी अन्नत और शक्तिशाली जाति 
होनेंपर भी जापान ओसाओ न होकर हीदन्‌ (म्लेच्छ) बौद्धधर्मको मानता 
है। जो यात्री दो-चार सप्ताह भी, और अंग्रेज़ी ढंगके होटलोंमें रहते 
मोटरोंमें दौछते जापानकी सैर कर लौट जाते हैं, अन्हें भी अिस बातका 
पता लगनेमें ज़रा भी देर नहीं लगती, कि जापानके रोम रोममें बौद्धधर्म 
घ॒र्सा हुआ है । शहरोंमें चलें, हर सद्ठकपर हर गलीमें तिरकोनी छतवाले 
बौद्ध-मन्दिर मिलेंगे। नित्ता--जिस गाँवमें में पौने दो मास रहा हूँ, सिर्फ़ 
चार हज़ारकी बस्ती हें--किन्तु यहाँ भी १४ बौद्ध-मन्दिर हैं। खेतों या 
गाँवमें घूमिओे, हर तीस क़दमपर किसी बोधिसत्त्व--विशेषकर क्षितिगर्भ 
(जिज्ञों बोसत्सु)की मूति आपको मिलेगी। सरकारी रिपोर्टके अनुसार 
जापानमें भिन्न-भिन्न धर्मोकी संख्या अिस प्रकार हे-- 


मन्दिर जनसंख्या 
बौद्ध ७१,२१६ ४,१९,६२,००० 
शिन्तो १,११,७३९ १,७४,७७,००० 


ओऔसाओ १,७०८ २,५४,००० 
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जिनमें शिन्तोधर्म पिछली शताब्दीमें नऔ जागृतिके आरम्भ (१८६७ 
औ० )से जापानी सरकार और राजनीतिकोंका लाछला रहा है। जिस 
लाठ-प्यारके लिओ बल्कि जापानके राष्ट्र कर्णधार बौद्धधर्मपर अत्याचार 
करनेसे भी बाज नहीं आये। अन्धी राष्ट्रीयताकों अत्तेजित करनेके लिओ 
अन्होंने स्वदेशी धर्मको आगे बढ़ाया। शिन्तोधर्म मृत पितरोंके प्रति श्रद्धांजलि 
अपंण करनेसे अधिक नहीं हैं। और बौद्धधर्मंने अूसका कभी विरोध नहीं 
किया। यही नहीं बल्कि हज़ारों बौद्ध-मन्दिरोंने अपने हातेमें शिन्तोमन्दिर 
(पितृ-मन्दिर ) स्थापित किओ थे, ओर वहाँ बाक़ायदा पूजा होती थी। 
पिछली शताब्दीमें असका यह फल हुआ, कि जहाँ कोओ भी शिन्तो 
पूजास्थान पाया गया, अुंस मन्दिरको शिन्‍्तो क़रार दिया गया। असे 
बौद्ध पुरोहितसे छीनकर शिन्तो पुरोहितके हवाले किया गया। असके भीतर- 
की बौद्ध-मूर्तियों और धर्म-ग्रंथोंको बाहर निकालकर होली जलाओ गओ। 
शिन्तोके बाद दूसरा काम राष्ट्रगेताओंका था, औसाओ धर्मके प्रचारकों 
प्रोत्साहित करना। वस्तुतः: यदि १८७०-१८९० ओ०के बीचमें कोओ 
जापानकी यात्रा करता, तो वह साफ़ कह अठता--बौद्धधर्म जापानमें 
अब चन्द वर्षोका मेहमान है। जिसके भी मन्दिरों और मूर्तियोंकी वही 
अवस्था होगी, जो अनकी भारतमें हुओ। किन्तु, बौद्धनेताओंने अक़लसे 
काम लिया। जहाँ राष्ट्र क्णधार सेना, विज्ञान, कलाकौशल सीखनेके 
लिओ सेकढों विद्यार्थी बाहर भेज रहे थे, वहाँ बौद्धनेता बुनज्यो ननृज्यों 
जेसे तरुणोंको आक्सफ़ोर्ड तथा जमेनीमें संस्कृत और पदिचिमी ढंगके 
अन्वेषणको सीखने के लिओ भेज रहे थे। अिसका परिणाम यह हुआ, कि 
१८९० के बादसे अनका शीघ्‌ हरास रुक गया, और वतंमान शताब्दीके 
आरम्भसे तो पासा ही पलट गया। और आज [2]थाग 2प्/॥८० 
(7934 ) के अनुसार-- 
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भारतमें कुछ दिमाग़ भारतके बुरे दिनोंको लानेका अिल्ज़ाम बौद्ध- 
धर्मपर लगाते हैं। अनके ख्यालमें बौद्धधर्मकी शान्तिमयी शिक्षाने भारतके 
क्षत्रियत्व्कों लुप्त कर दिया। किन्तु अआक्त ग्रंथहीमें जापानको निर्भीक 
क्षत्रियत्त्व प्रदान करनेका श्रेय बौद्धधर्मको दिया गया है (पृष्ठ ११८ )-- 

“ए|6 496 45 एटोी। [[0ए7॥ पाता ९ $॥7फ977$ ८20१८ 
0० 076पफ7 चिाठशा। छएए ४6 ॥9॥76 ०6 ठिप५त0 छ98 
022ए 40597९0 छज 6 उपकतआहऊ १5८6 6 [6 ब्राते 
06477 (यह स्ंविदित बात है, कि सामुराओ-क्षत्रियके कत्तंव्यनियम, 
जिसे बुशिदो कहते हें, बहुत कुछ जन्म-मरण संबंधी बौद्धसिद्धान्त से 
अन्त: प्रेरित हुये हैं) । १८६९ औ० के बादसे सामुराओ अलूग जाति या 
श्रेणी नहीं रह गओ, अब सारे जापानी पुरुष राष्ट्रके सामुराओ  (>>क्षश्रिय ) 
है, किन्तु बुशिदो आज भी वेसी ही है। यह जापानी बुशिदो ही है, जो आज 
जापान यूरोप, अमेरिका सभीको विचलित कर रहा है। चित्तौत्वके 
राजपूत जिस भावसे प्रेरित हो केसरिया बाना पहनते थे, अुसीको जापानी 
शब्द ब॒शिदो प्रकट करता हैँ। यदि. रूस-जापान-युद्धमें सेनामें भरती करनेमें 
अिन्कार करनेपर अक व्यक्ति अपने आधभभ्चित प्राणियोंको मारकर भरती 
होने जाता है, तो यह बुशिदों है। शंघाओमे तीन सिपाही शत्रुकी अभेद्य 
पंक्ति को तोलछनेके लिओ अपने शरीरमें बम्ब बाँधकर दौतल्ठते हैं कदते 
हैं, तो यह बुशिदो है। | क्‍ 

जापानके भिन्न-भिन्न बौद्ध सम्प्रदायोंकी संख्या अस प्रकार है-- 


० 


००6-०८४० . ऊ# 


(८) देहऋण फे 
#90. & 
ण्फ 
हे , 
ड़ 6 6 $ 3७> 
छ्ि ८३-७५ है ०४ 8२ 
रमि 
5 220. ४ 
प्ि 
| ०2-०००६ '॥७> 
डर ४९72 “६ 
भेंट ३००३९ 7६ 
#600 6 '॥> 


*2 ०८४०४-६०४६ $& 'ब> 


०००८० ४७६४५ 


हल आन 





०००८६ 
०००८७, 
०००४४ 
०००६६ 
०००१४ 
०००४६ ६८ 
०००») १६ 
०००६६ “४७ 
००००६ ०० 
०७०००८०६“2४४५ 


०००८०6६१६ ६ ६ 


०० 


2. 
2668 
००४ 8 
८४८६ 
4९४ 
०6१६ 


2603 ट 





५४८४० 


४९ १०. 
नह ०%४ 


6,958 ६ 


६००६८ 


६३४०० 


399 ०६ 


४» ६ 8 


606) 


गडि 





ध०५०टिं 

६३ (७३-४३ ६ 
36 0»॥%-० ६ 
55 92%|-० 
भेटे 829५|20०क्‍0-7 
३ 900|-6) 
99.0 ८ ॥|६।४०२- ३ 
४९०५. ०९४७६)४२|- ४ 
४०३४७. #[स्टश2]-& 
०४४ ३६ +[-६ 
४४ 8 3 (७७७-८ 


५८०४४ 


-0०।2|-४ 


)22४ ४ ॥०७।४> 8३०७॥७ बे. 49॥॥8 2४४० >च्टुफ.. आप]. #दे|४ 


१२-जापानके अ्रशोक उपराज शोतोकू 


५३८ ओ० में कुदारा (दक्षिण कोरिया) के बौद्ध राजाने जापानको 
बोद्धधर्मकी भेंट भेजी। भेंटमें बुद्ध और अहँतोंकी मूर्तियाँ धर्मग्रंथ, 
पूजोपकरणक॑ साथ एक पत्र था। जिसकी कुछ पंक्तियाँ अिस 
प्रकार थीं-- 


“यह धर्म सभी शिक्षाओंम अति उत्तम है, यद्यपि असिका अवगत 
करना कठिन, और समझना मुश्किल है। चीनके मुनियोंकों भी असका 
समझना आसान न होता। जिसके माननेवाले अपरिमित सुख और फलके 
भागी, और बद्धत्त्वप्राप्ति तकके अधिकारी होते हँ। चिन्तामणि जैसे सभी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कही जाती है, वेसे ही चाहनेवालेको यह 
महान्‌ रत्न अभिलाष पूरा किओ बिना नहीं रह सकता। यह धर्म सुदूर 
भारतसे कोरियामें आया है, और बीचवाले देशोंके लोग सभी जिसके 
पक्के अनुयायी हे, कोओ जिससे बाहर नहीं है। 

पत्रक साथ आओ अत्कृष्ट कलाके नमूने अुन मूर्तियों और चित्रपटों 
तथा संस्कृति और संयमके मूर्तिमान्‌ 'अुदाहरण साथ आये भिक्षुओंको 
देख जापानक भाग्य-विधाताओंकी आँखें-सी खुल गआं। जिससे दो ढाओी 
सो वर्षसे पृवेहीसे जापानने कोरिया द्वारा चीनसे संबंध स्थापित किया था 
और असने चीनी लिपि तथा कुछ और बातें भी सीखी थीं; किन्तु अभी 
तक असे सभ्यताके विकासके अन अच्चतम नमनोंको देखनेका अवसर 
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नहीं मिला था। दर्बारियोंमें मतभेद रहा, कि अिस भेंटको स्वीकार किया 
जाये या नहीं। सोगा वंशने सबसे पहले बौद्ध-धर्म स्वीकार किया, 
और दर्बारकी अनिश्चित अवस्था होनेपर भी बौद्धधर्म धीरे-धीरे 
फैलने लगा। 


बौद्धधर्मके प्रवेशके ३६ वर्ष बाद ५७४ ओ० में महाराज (३ रवें" 
मसिकादो ) सुशुन्‌ तेन्नोको अक पुत्र हुआ, जिसका नाम अमयदो रक्‍्खा गया, 
किन्तु वह शोतोक्"-पुण्यशील के नामसे प्रसिद्ध हुआ। अंक अमेरिकन 
सम्भ्रान्त लेखक लिखता हे-- 


““[]6 ]9704285९ ८ | [#6767 0 ठतज्ञीरत्रा07 
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शोतोकूक शेशवकालमें शिन्‍्तो पुरोहितोंकी ओरसे खूब विरोध चल रहा 
था। तो भी अनके पिता और माता व्यक्तिगत रूपसे बौद्ध थे। दर्बारियोंमें 
भी बौद्ध और बौद्ध-विरोधी दो दल था। और प्रगतिका पक्षपाती होनेसे बौद्ध- 
दल अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। ५१२ ओऔ० में सम्नाट्‌ सुशुन्‌की मृत्यु 
हो गभआ। कहते हैं, अन्हें सोगावी ओरसे जहर दिया गया था; किन्तु, 


१ बतंमान सम्थ्राट हिरोहितो (१९२६ ई०, १२४ वें सिकादो हें) । 
२6 रि070937९९ 0 ]॥797 (].0.3. 50027). 
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शोतोकूने न जिन्सफ़ किया, न पिताकी ह॒त्याका बदला लिया। यह आक्षेप 
पुराना नहीं है, अभी हालकी बात है, अक जापानी जेनरलने बढ्े कठोर 
शब्दोंमें शोतोकूपर कायरताका दोष लूगाया था, और आसके लिओ जापानमें 
अंसा विरोध हुआ, कि जेनरलको अपने पदसे अलऊुग होना पक्का। सोगाने 
अतना ही नहीं किया, बल्कि पुत्रकों राज्यसे वंचित कर उनकी चाची 
सुअको (५९२-६२९ ओऔ०)को गदहदीपर बैठाया, १९ वर्षकी अवस्था- 
में शोतोक्‌ अपराज बनाये गये। शक्तिसम्पन्न होते हुये भी शोतोकने यह 
सब क्‍यों सहा, अिसका आत्तर अक ही हो सकता था, कि शोतोकूको ध्यक्ति- 
गत महत्त्वाकांक्षा नहीं थी। 

राज्यकाये सँमालनेसे पहले ही पिताकी अिच्छासे अपराज शोतोककों 
बौद्ध-विरोधियोंसे मुक़ाविला करना पद्ठा; और अपने शिरस्त्राणपर चार 
महाराज-देवताओं (वेश्ववण, विरूढक, धृतराष्ट्र, विरुूपाक्ष ) की प्रतिमायें 
लगाकर वह युद्ध करनेके लिओे निकले । विजय प्राप्त करनेपर अुसकी उपलक्ष- 
में अन्होंने ननिवा (वर्तमान ओसाका) में चारों महाराजाओोंका मन्दिर 
(तैन्नोड्ी) बनवाया। 

५९२.ओ ० में राज्य सँभालनेके साथ ही अन्होंने बौद्धधर्मको राजधर्म 
घोषित किया। अन्होंने वर्तमान ओसाकामें तैन्नोजीका धर्मस्थान स्थापित 
किया। अिस स्थानमें अक मठ, अंक आश्रम, अंक चिकित्सालय तथा 
ओक औषधशाला चार संस्थायें थीं। मठ ध्यान-पूजा मात्रका स्थान नहीं 
था, बल्कि वहाँ अंक अच्छा विद्यालय था, जिसमें साहित्य, धर्म और दर्शन- 
की शिक्षा दी जाती थी। झोतोकूने स्वयं, माध्यमिक (नागार्जुन )-दर्शनका 
विशेष अध्ययन किया था। 

जापान अस समय कछाविज्ञान आदिसे कोरा था। शोतोक्ने जह 
सकढों विद्याथियोंको कोरिया और चीनमें शिक्षा पानेके लिये भेजा, वहाँ 
बहुतसे वास्तुशिल्पी, प्रस्तरशिल्पी, मूतिकार, चित्रकार, राज, जुलाहे, 
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बढ़जी, लोहार तथा दूसरे शिल्पियोंकों बुलाकर वैसे ही वेगसे जापानकी 
शिक्षा शुरू की, जेसी कि तेरह सौ वर्ष बाद पिछली शताब्दीके उत्तरार्डमें 
देखी गओआ। शोतोक्‌ बहुमूखी प्रतिभा रखते थे। अन्होंने ६०४ ओ भमें 
जापानक। पहला राजविधान सत्रह धाराओंमें बनाया। यह केम्पो आज 
भी जापानकी सबसे बढ्शी अभिमानकी चीज़ हें। असमें ओेक जगह वह 
कहते हें-- 

“मतभेद होनेपर हमे चिढ़ना नहीं चाहिये। हर ओक आदसमीके, 
पास अपना दिमाग हैं, और हर अक दिमाग़ अपना विशेष झुकाव रखता 
है। हो सकता है, जो अककी दृष्टिमें अचित हो, वह दूसरेकी दृष्टिमें अनु- 
चित हो। हम लोग न निर्शान्त ऋषि हैं, न बिल्कुल ही म्खे। हम सभी 
सिर्फ़ साधारण मनुष्य हैं।” 

दूसरी धारामें वह कहते हँ-- हृदयसे तीनों रत्नोंका सम्मान करो। 
बुद्ध, धर्म, संघ---यह तीन रत्न सभी प्राणियोंके शरण्य और सभी मनुष्यों- 
के परम श्रद्धाभाजन हैं। कौन समय या मनृष्य हो सकते हैं, जो अन्हें बिल्कुल 
भुला दें ? बिल्कुल ही दुष्ट व्यक्ति बहुत कम हैं, हर अेक पुरुष जिस (सत्य ) 
को अनुभव करेगा, यदि असे ठीकसे वतलाया जाय। बिना तीनों रत्नोंकी. 
सहायताके भला कौन बुराओ दूर की जा सकती है? 

राजमंत्री या राज्याधिकारीके कत्तंब्यके बारेमें कहा है--- व्यक्ति- 
गत बातोंसे विमुख हो, सार्वजनिक कामोंमें लगना--यह्‌ राजमंत्रीका 
मार्ग है। 

अपराज शोतोक्‌ कोरे आददंवादी न थे। अन्हें अपने अशिक्षित 
देशबंधुओंको सुशिक्षित करना था, यह पहले कह चुके हैं। आअन्हें नाना 
वंशोंकी अलग अलग सर्दारियोंमें बिखरी जापानी जातिको ओकताके अंक 
सूत्रम ग्रथित करना था। अन्होंने अिसके लिओ शिक्षण, चिकित्सा तथा 
और और मार्ग अिस्तेमाल किये। शोतोक्‌ जापानके सर्वे प्रथम सक्क 
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बनानेवाले हैं। नये नये बीजों और फलोंकी खेतीका प्रचार कर अन्होंने 
कृषिकी भी बहुत अन्नति की। शोतोक्‌ स्वयं ओअक अच्छे धर्मोपिदेष्टा 
और धामिक लेखक थे। जब वह धर्मासनपर बैठकर धर्मोपदेश करते थे, 
तो छोटे-बढे सभी श्रेणियोंक्रे हज़ारों नर-तारी धर्मपदेश सुननेके लिओ 
आया करते थे। अन्होंने सद्धमंपुंडरीक विमलकीतिनिर्देश और 
श्रीमालादेवी-सिहनाद शिन तीन बुद्धोपदेशोंपर व्याख्यान लिखे हैं, जिनमें 
सद्धमंपुंडरीककी व्याख्या तो अुनकी अपनी हस्तलिपिमें आज भी मौजूद 
है। सद्धर्मपुंडरीकर्में बुद्धने कहा है--अपने ही दुखसे बचनेकी कोशिश 
मत करो। जब लक अक भी प्राणी दुःख और शोकम है, तब तक तुम्हें 
अपनी मुक्तिकी चिन्ता न कर असे दुःखसे तिकालनेकी कोशिश करनी 
वाहिये । उनका जिस सर्वेस्वत्यागपूर्वक परोपकारमय बोधिसत्त्व-कत्तंव्य- 
का जिस सूत्रमें उपदेश किया गया है, अुस ग्रंथकी अपनी व्याख्याका विषय 
बनाना, विशज्ञेष तात्पर्यसे था। अपराज शोत्तोकुका वही अपना आदर्श था, 
और वह चाहते थे, कि अस आदर्शके दीवाने और भी साथी अन्हें मिलें। 
विमलकीत्तिनिदेश भी अनके अपने आदशका परिपोषक उपदेश है। 
विमलकीत्ति वेशालीका ओक बौद्ध गृहस्थ था, जिसके बारेमें सूत्रम कहा 
गया हें-- प्रज्ञा सकी माता है, सबका संग्रह करना पिता, सभी प्राणी 
असके बंधु हें, अनासक्ति अुसका वासस्थान, संतुष्टि असकी स्त्री है, करुणा 
पुत्री, ओर सत्य पुत्र। अस प्रकार गाहेस्थ्य जीवन व्यतीत करते भी वह 
सांसारिक बंधनोंसे निर्मक्त हैं।” जिस सूत्रपर व्याख्या करते हुओ शोतोक्‌ 
लिखते ह--'विमलकीत्ति पहुँचा हुआ मुनि था। अुसका आध्यात्मिक 
जीवन राग-हेषकी सीमाको पार कर चुका था। अुसका मन राज या समाज 
के कारबारमें आसक्त न था। . . . किन्तु असके भीतर अपार करुणा थी, 
ओर भिसीलिओ अपार दयासे प्रेरित हो गृहस्थका जीवन बिताते हुओे 
वह निरन्तर लोगोंके हितके कामोंमें लगा रहता था। अिसमें क्या सन्देह 
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है, कि यहाँ शोतोक्‌ विमलकीत्तिके नामसे अपने ही जीवन के आदशैको 
अंकित कर रहे हैं। 

काशीकी रानी श्रीमाला आदर्श गृहस्थ महिला थी। वह मातृ- 
भक्त और पतिपरायणा थी। रानीका जीवन विताते हुओ भी असने 
अपने गुरु बुद्धंके सामने अपने कत्तेव्यकी जिस प्रकार प्रतिज्ञा ली थी--- 
मेरा सर्वस्व ग़रीबों और अनाथोंको अर्पण हैं। में हर तरहसे दीनों दुखियों- 
की सेवा करूँगी, यदि अिसके लिओे मुझे अपने प्राणोंकों देनेकी आवश्यकता 
होगी, तो उससे भी में नहीं हिचकिचारअंगी। श्रीमालाके अिस आदर्श 
जीवनको लेकर, अवश्य शोदोक अपनी चाची रानीको अुसी आदर्शपर 
ले जाना चाहते थे। और अनाथों और रोगियोंकी सेवाके लिओ देशमें 
हर जगह आश्रम अन्होंने अिसी आदर्शसे बनाओ थे। बोधि सत्त्व-जीवनके 
जिस अच्च आदर्शने कहाँ तक छोगों को प्रभावित किया, असके आगे भी 
हुम अदाहरण पाते हैं। सम्राद्‌ शोमू (७२४-४९ औ०)--जो जापानके 
दूसरे महान बौद्ध-आइशंपरायण शासक थे--की रानीके बारेमें कहा जाता 
है, कि वह रोगियोंकी अनन्य भावसे अपने हाथों सेवा करती थीं। अुनकी 
परीक्षा लेनेके लिओ वुद्ध स्वयं कोढ़ीका रूप धारण करके आओ। जब 
मक्खियाँ भिनभिनाते कोढ़-चूते अुस रोगीकों देखकर, घृणाका भाव जरा 
भी चेहरेपर न छाये सहानुभूतिके साथ रानी ने अपने हाथों घावको धोना 
शुरू किया, तो बुद्धने अपना रूप प्रकट कर दिया। ह 

अपराज शोतोक्‌ यह सब कहते हुओ अपने आत्मिक विकासके दूसरे 
साधनोंको भी हाथसे न जाने देते थे। होयोजीमें आज भी वह अठपहल 
मंदिर (युमें-दोनों) दिखलाया जाता है, जहाँ झोतोक्‌ ध्यानावस्थित हो, 
आत्मपरीक्षण करते थे। होरयोजीमें बोधिसत््व अवलोकितेश्वरकी अद्भुत 
काष्ठ प्रतिमाको शायद अुसी अपने भावकों दर्शानेके लिओ अनन्‍्होंने 
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अपने हाथों बनाया था। अिस प्रतिमाकोीं देखकर लोग कहते हें, शोतोकने 
जिसमें हाथ झगाया, अुसीको कमालपर पहुँचाया। 

जशोतोकके बनवाये मंदिरोंमें प्रधान होयोजीका मंदिर है, जो जापानी 
बौद्धोंका बोध-गया और जापानी राष्ट्रीयताका गृतिमान्‌ रूप हे। असपर 
हम अलग लिख चके हैं, अिसलिओ असे यहाँ दुहराना नहीं चाहते। 

अतने अधिक आदर्श अतनी अधिक धामिकताके कारण अवसर 
राजाओंको शासकके गूणसे वंचित होते देखा जाता है, किन्तु शोतोकमें 
आदर्श और व्यवहारका अद्भुत संमिश्रण था। राजका्समें अनका व्यव- 
हार अपने पढके अन॒ुकल ही होता था। सन्‌ ६०७ ओ० में अन्होंने सर्वे 
प्रथम चीनसे सीधा राजनेतिक संबंध स्थापित किया। राजदूतके हाथ 
अन्होंने जो पत्र भेजा था असमें चीन सम्राट्को--- सूर्योदिय-भूमि (जापान ) - 
का शासक सूर्यास्त-भूमिके शासककों अपना संदेश भेजता हैं,” कहकर 
संबोधित किया। अिससे चीन सम्राट नाराज हो गये और अनन्‍्हें बढ्ढी 
व्याख्याके बाद शांत किया जा सका। अत्तरमें चीन सप्राट्ने यह कहकर 
पत्र लिखा-- सम्राट, यमातोके राजकुमारसे कट्टते हें।” अत्तरमें शोतोक्‌- 
का आत्तर जिन णब्दोंके साथ गया--- पूवका देवराजा पश्चिमके सम्राट्से 
कहता है ।' जिस प्रकार चीनके सामने अन्होंने अपने बराबरीके दावेको 
नहीं छोढा। अन्होंने अपने तीस वंषके गासनमें क्या किया--जिसके 
वारेमें जापानी संस्कृतिके सर्वश्रेष्ठ विद्वान डाक्टर मसाहरु अनेसाकी 
कहते हें।-- 

“अनका तीस वर्षका शासन जापानी अितिहासमें अत्यन्त युग-प्रवर्तक 
काल है।. . . वह जापानी सभ्यताके प्रतिष्यापक, तथा जापानको राष्ट्रीय 
अकताके निर्माता थे।” बह और भी लिखने हैं*--“अन्होंने राष्ट्रीय 
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अकताकी स्थापनाकी, बौद्धधमंके आध्यात्मिक आदर्श द्वारा जातिको 
अन्तः:प्रेरणा दी, पथप्रदर्शन किया। अन्होंने जापानियोंको कला, विज्ञान 
तथा दूसरी सांस्कृतिक बातोंकी शिक्षा दी। यह बिल्कुल स्वाभाविक 
है, जो पीछेके ही बौद्ध नहीं समकालीन भी अन्हें करुणामय बोधिसत्तव 
अवलोकितेश्वरका अवतार मानते है। अनका अुद्योग और आदर्श, अनकी 
प्रतिभा और प्रज्ञा अुनकी वेयक्तिक विशेषता है (जिसमें शक नहीं) ; 
किन्तु अस (वेयक्तिक विशेषता) में भी बौद्धधर्मको श्रेय देना पढ्ेगा, 
जिसने अस पुरूुषमें आत्मा फूंकी, अुसकी प्रतिभाकों शिक्षित और विक- 
सित किया, और असके द्वारा असे अक अच्च आदर्शपर राष्ट्रीय जीवनकी 
आधार-शिडा रखनेमें सफल होनेमें सहायता की। 

जब ६२१ औ ०में अपराजका देहान्त हुआ तो अस' समयके बारेमें पुराने 
अतिहास-लेखक लिखते हैं, हलवाहेने हल जोतना छोढ दिया, और कूटने- 
वालीने मूसल रख दिया। सब कह रहे थे-- सूर्य और चंद्र निस्तेज हो 
गये। पृथिवी और नक्षत्रल्लोक चूर्ण विचर्ण हो गये। अबसे हम किसका 
आसरा करेंगे।” ग़रीव अमीर सारा जापान व्याकुल था। बढ़े समझते 
थे, अनका ओेकलौता प्रिथ पृत्र मर गया। तरुण समझते थे, अुनसे अनका 
पिता छीन लिया गया। सारी सक्ठकें और गलियाँ जिन सन्तप्त, ऋन्दन 
करते नर-नारियोंसे भर गओ थीं। 


पिछली शताब्दीका भयंकर तूफान क्‍यों जापानसे बौद्ध धर्मको नष्ट 
नहीं कर सका, और क्‍यों आज भी जापानकी जितनी भक्ति बौद्ध धर्ममें 
है, यह अपराज शोतोक्‌ (शोज्नोक्‌ थशी)के जीवनसे मालम होगा। 
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तेरहवीं शताब्दीके आरम्भसें जब कि भारतके नालंदा, विक्रमशिला- 
की चितायें अभी अच्छी तरह ठंडी नहीं हुओ थीं, और बौद्धवर्म अभी 
दम ही तोछ रहा था, जापानमें भी बौद्ध धर्म अनेक निर्बेलताओंसे जकछा 
था। अस वक्‍त आवश्यकता थी, भेक जैसे महापरुरंषकी जो कि फिर असमें 
जीवन डाले, और बुराओियोंकोी निर्भकताके साथ खंडित करे। निचि- 
रेन वेसे ही महापुरुष थे। उनको हम भारतके अुन्नीसवीं सदीके सुधारक 
स्वामी दयानंदसे तुलना कर सकते हैं। निनिरेनुका जन्म १२२२ ओ म्में 
जापानके दक्षिण-पूर्वी कोनेमें ओके मछतेके घर हुआ था। बचपनहीमें 
वह अपने पासके पह्दाछके अपर बने मठमें भेज दिये गये। वहाँ वह कितने 
ही वर्षों तक तरुण श्रामणेरके रूपमें शिक्षा पाते थे। कुछ सयाना होनेपर 
वह जिस चिन्‍्तामें डूबे रहते थे, कि तरह तरहंके प्रचलित मतोंमें कौन 
भगवान्‌ बुद्धका अपना मत था। जिसी खोजमें वह तत्कालीन शासन केन्द्र 
कामाकुरा पहुँचे; और फिर १२४३ ओ “में क्योतोके पासके महान्‌ बौद्ध 
विहार हि-ओ-ओ गये। वह अस विहारमें दस वर्ष रहे । और बौद्ध सिद्धान्त- 
की गंभीर गवेषणाके लिओ अन्य बौद्ध केन्द्रोमें भी जाते रहे। 

अिसी अध्ययन और खोजमें लगे रहते, जब वह तीस वर्षके क़रीब 
पहुँचे, तो अुनको निश्चित हो गया--हि-अ-्जीके संस्थापक महात्मा साओि- 
चोने जैसे सद्धमंपुंडरोक सूत्रके सिद्धान्तकी व्याख्या की है, वही सच है, बाकी 
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सब सम्प्रदाय झूठे, और अशुद्ध हैं। अनको यह भी सूझ पत्छा, कि सद्धर्म- 
पुंडरीक और महात्मा साअचोंकी शिक्षाको देश-कालके अनुसार नऔ 
व्याख्याकी आवश्यकता है। 

अिस निशचयके बाद अपने सिद्धान्तके प्रचारके लिओ अन्‍न्होंने पहले 
अपने असी पुराने मठको चुना, जिसमें कि अन्होंने छकछ॒कपनमें शिक्षा पाओ 
थी। १२५३ औ०की गर्मीका मौसिम था, अक दिन सबेरे निचिरेन्‌ मठ- 
वाले पहाछ॒की चोटीपर चढ़ गये, और प्रशांत महासागरकी ओरसे अगते 
सूर्यकोी साक्ष: करके अन्होंने, नमः सद्धर्मरृंडरीकाय (नमृम्यो-होरेझूगे- 
क्यो ) अन शब्दोंमें अपने मान्य ग्रंथके पवित्र नामकी संसारमें घोषणा की । 
असी दिन दोपहरको अन्होंने मठफ़े अधिपति और दूसरे भिक्षओंके सामने 
अपने बरिचारोंकों प्रकट करते हुओ, सभी प्रचलित मतोंकी कछी आलो- 
चना की, जिसे सुनकर सभी नाराज हो गओ, और अन्होंने निचिरेनको 
मठसे निकार दिया। 


अस समय क्योतो यद्यवि जापानकी राजधानी थी, किन्तु, मिकादो 
(सम्राट) को राज शासनसे अलग रकता गया था, और राजकार्य शोगुन 
करते थे। शोगुनकी राजधाती कामाकुरा थी। निचिरेन्‌ भी कामाकुरा 
पहुँचे, और सात वर्षके लिओ अन्होंने अपना डेरा वहीं जमा दिया। रात- 
दिन चौबीसों घंटे बह अपनी धुनमे लगे रहते थे। हाटमें जहाँ कुछ आदमी 
जमा मिलते, वहीं निचिरेन्‌ स्ट्लपर खछे हो अपने मन्तव्य, ओर दूसरे 
मतोंकी आलोचनापर व्याख्यान देने रूगते थे। सक्ककों और हाटोंपर 
जिस बेतकल्लफीसे व्याख्यान देब्ेकी प्रथा अससे पूर्व जायानमें न थी। 
अस समय शासक होजो-बंश आपसके षड्यंत्रमें लगा हुआ था। भूकंप, 
बाढ़, अकाल, महामारीका देशमें आतंक था। आकाशञ्में अुगते घूमकेतु- 
को देखकर और भी तरह तरहकी झहंका अठने लगी थी। लोग अपद्रव- 
शांतिके लिओ शिन्‍्तो मतके पूजा-स्थानों और बौद्ध मंदिरोंमें पूजा-अनुष्ठान 
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करवा रहे थे। निचिरेनका पक्का विश्वास था, कि यह सब झूठे मतोंके 
प्रचारके कारण हो रहा है। बुद्ध और अनके अहंतोंने जापानकी रक्षासे 
अपना हाथ खींच लिया हैं। अपने अस भावको प्रकट करते हुओ अन्होंने 
“सत्य और देश-रक्षाका स्थापन” नामक ओक पुस्तिका लिखी। असमें 
जुन्होंने तत्कालीन धर्मोकी कुरीतियोंकी खूब पोल खोली। अमिताभ 
बुद्धपर श्रद्धामात्रसे सुखावती (जेक सुखमय लोक) प्राय्तिके प्रचारक 
होनेन्‌को अनन्‍्होंने नारकोथ जीव कहा। मभंत्र-तंत्र और पूजा-पाठके प्रचा- 
रक शिझूगोन्‌ संप्रदायको राष्ट्रीय जीवनके लिओ सबसे भारी घातक कहा। 
अस प्रकार सभी मतोंको मिथ्यावादी और देशधातक सिद्धकर अनन्‍्होंने 
राज्याधिकारियोंसे कहा कि वह जिन सब मतोंका प्रचार रोकें, और सभी 
सद्धमंपृण्डरीकके सच्चे रास्तेको स्वीकार करें; यदि असा न करेंगे, तो 
जी अपद्रव हो रहे हैं, सो तो ही ही रहे हैं, विदेशसे देशपर बहुत भारी हमला 
भी होगा। 


अधिकारियोंने अुस पुस्तिकाका कोओ ख्याल भी नहीं किया, बल्कि 
अनकी सहसे ओक भीछ्वने महात्माकी झोंपछीमें आग ऊूगा दी, और वह 
रातके अँबेरेमें जान लेकर भाग सके। जिसके बाद कओ महीने तक आस- 
पासके जिल्ोंमें प्रचार करके फिर कामाकुराकी सब्ठकें और बाग अनकी 
कक्कती आवाज़से प्रतिध्वनित होने लगीं। अधिकारियोंने अनपर शान्ति- 
भंगका दोष लगा अिजू प्रायद्वीपमें निर्वासित कर दिया। अिस जंगली और 
खतरनाक समुद्री तट-भूमिमें ओकान्त-वास करते निचिरेन्‌ने अपने भूत 
जीवनपर नज़र डाछी, और हताश होनेकी जगह अन्हें अपने पवित्र अहेश्य- 
प्र और भी दृढ़ विश्वास हो गया! अन्होंने अपने विचारोंकोीं “पाँच 
निबंध” नामक पुस्तकमें लिपिबद्ध किया। जिसमें अपने सिद्धान्तकी बृद्धके 
परिपूर्ण अपदेश सद्धमंपुंडरीक-सूत्रसे पुष्टि, लोगोंकी आसान शिक्षाकी 
आवश्यकता, सद्धमंपुंडरीककी कालानूसार अपयोगिता, संसार भरके लिओ 
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जापानका बौद्ध धमंका केन्द्र होता, और पूर्व आचार्यों और सिद्धान्तोंका 
अपना काम करके सद्धमपुंडरीकके प्रचारके लिओ रास्ता साफ़ करनेपर 
बहसकी गओऔ थी। अिस प्रकार तीन यषेके अुस निर्वासनने निन्तिरेनके 
जोशको ठंडा करनेकी जगह घीर्मे आग का काम क्िया। 

१२६३ ओणश०मे जब निचिरेन्‌ लौटे तो अनके पास जोशीछे अनुया- 
यियोंकी पहिलेसे अधिक संख्या अकट्टी हो गओ। अब वह और भी अधिक 
अत्साह और निर्भकताके साथ ओक स्थानसे दूसरे स्थानमें विचरते प्रचार- 
करने छंगे। अुनके सुखावती-वादियोंके कठोर खंडनसे बहुत कुपित हो, 
अक सर्दार ऑन्हें मार डालना चाहता था, किन्तु संयोगसे वह उससे बच 
गये। अुसी समय चीनका मंगोल सम्राट्‌ कुब्ले खान कोरियाको विजय- 
कर जापानपर चढ़ाई करना चाहता था। असकी अफवाहसे लोगोंके होश- 
हवास असे ही अब्ठ रहे थे, और अन्तमें अक मंगोल दूत जापानसे कर माँगने- 
के लिओ पहुँचा। निचिरेन्‌ मौका देख सर्कारको अपनी सात वर्ष पहिले 
कही भविष्यद्वाणीका हवाला दे सजग करने लगे। अन्होंने सर्कारी सहा- 
यता पानेवाले मठाधीद्यों और आचार्योको शास्त्रार्थ करनेके लिओ रहूल- 
कारा। किन्तु, अधिकारियोंने अुसकी अपेक्षा की। द 


मंगोलोंके साथ झगढठा आरम्भ हो गया, और तीन वर्ष तक चल ही 
रहा था, अिस बीच निचिरेन्‌ भी वछे जोरशोरसे चेतावनी दें रहे थे। 
सर्कार अब और अिस धृष्ठताको सहनेवाली न थी, असने अन्हें सोदो द्वोपमें 
निर्वासित करनेकी आज्ञा दी। पुलिस अफसर निचिरेनका जानी दुश्मन 
था। वह रास्तामें जाते वक्‍त अनको ख़तम कर देन। चाहता था। १२७१का 
जाछा शुरू हो चुका था। आधी रातको नितिरेन्‌ बध्यस्थानपर ले जाये 
गये। तलवार अनके गर्देनपर गिरना ही चाहती थी, कि आकाश्षमें अक 
प्रकाशभान दहकता आगका गोला पूर्व-दक्षिणसे उत्तर-पश्चिमकी ओर 
चला गया। असकी रोशनीमें सबके चेहरे दिखाओ देने लगे। अफसर 
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और सिपाही डर गओ, और बधिकके हाथसे तलवार गिर गओ। प्राण- 
बध अब असंभव हो गया, और निचिरेन्‌को फिर निर्वासित कर दिया गया। 
यह तीसरी बार मृत्युसे बाल-बाल बचना था। अिसके बाद नितिरेन्‌ स्वयं 
मानते थे, कि अनका दूसरा जन्म हुजा हें। अब तककी पचास वर्षकी 
आयुको वह तैयारीका काल समझते थे, और जिस कालापानीको वह 
अपने कार्यके लिओ ओक महत्त्वपूर्ण अवसर समझ रहे थे। द 


सोदो द्वीप जापानके अत्तरी समुद्रमें है। निचिरेन्‌ अभी तक अत्तरी 
समृद्रके जाछे और हड्डी चीरनेवाले हवाके झोंकोंको न जानते थे। नाव- 
पर चढ़तेही अुनको जिसका अनुभव होने छगा। अन्होंने अपने ओअक लेखमें 
अिसे 'पहाछपर पहाकृ” और “लद्ररोंपर लहरें” कहकर वर्णित किया 
है। अन बर्फानी जाल्ठेकी रातोंकी भयंकर सर्दी और भूखको अन्होंने ओक 
सूने झोपव्ठेमें बिताया। अस अकान्तवासमें निचिरेनका जेसा सजीव 
दिमाग़ कहाँ चुप रहनेवाला था। अन्होंने अस समय कितने ही पत्र और 
निबंध लिखे। सोदोके अपढ़ मछओंमें भी अनको कुछ अनुयायी मिल 
गये, यह अुनके लिओ कम सनन्‍्तोषकी बात न थी। समय समयपर अनहेँ 
अपने शिष्योंकी कार्यतत्परताकी ख़बर भी मिलती रहती थी। झअिन सारी 
कठिनाअयोंके बाद भी अनका अआत्साह अुनकी निर्भीकता पहिले ही जेसी 
थी, यह हमें अनके पहिले जाछेकी समाप्तिपर १२७२ ओ० में लिखे 
“आँखोंका खोलना” नामक निबंधके अस वाक्यसे मालम होता हैं-- 


“चाहे देवगण रक्षासे हाथ खींच लें, चाहे सारी आफ़तें मेरे अपर आवें, 
तो भी में अपने जीवनको जिस कार्यके लिओ अपंण करूँंगा। . . . चाहे 
विपत्‌ हो चाहे संपत्‌, सद्धमंपुंडरीकका छोछना मेरे लिओ नरकपातके बरा- 
बर है। में अपनी महान्‌ प्रतिज्ञापर दृढ़ रहँगा। सारे प्रलोभनों और 
सारी भीषणताओंका मुझे सामता करना होगा। यदि कोओ कहेगा-- 
तुम अपने विचारोंको छोछ दो, तुम्हें जापानका राज्य मिलेगा .. 


१३ - महात्मा निचिरेन्‌ १५३२ 


असे प्रलोभनोंसे मेरा मन जरा भी चलित न होगा। . . . कोओऔ भी आफत 
मेरे लिजे आँवीके सामने धूछ जैसी होगी। में जापानका स्तम्भ बन्‌गा, 


में जापानकी आँख बनूंगा, में जापानका जीवन(-घट) बन्‌गा। मेरी 
यह प्रतिज्ञाओं अटऊ रहेंगी। 


निचिरेन्‌की दृढ़प्रतिज्ञाके ही लिओ भर्तृहरिने कहा था-- 
“निन्दंतु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अञ्येव मरणमस्तु यगान्तरे वा, न्यायात्पथः प्रविचलंति पद॑ न धीरा:॥” 
वधस्थानकी नंगी तहूवार और सोदोकी बर्फ़ानी रात और भूखने भी उन्हें 
नहीं विचलित किया। 

ढाओ वर्षके ओकान्त-निर्वासनके बाद सर्कारने दंड हटा लिया। 
कुब्लेखाँकी नाविकसेना तुरन्त ही जापानपर ट्डनेबाली थी, जअिसीलिओ 
शासकोंका भाव सन्त निनिरेनकी ओर बदला हुआ था। वह अनसे सुलह 
करना चाहते थे। सर्कार जिस शर्तेपर अन्हें प्रचारकी अनुमति देनेके लिओ 
तैथधार थी, कि वह अन्य बौद्ध सम्प्रदायोपर कठोर आक्षेप न करें। लेकिन 
निचिरेन्‌ असके लिओ तैयार न थे। जिसे वह झूठ समझते थे, असे झूठ 
न कहना अनके लिओ पाप था। अक मास तक सुलहकी वात चलती री; 
और अिसी बीनरमें लोगोंने देखा कि वह दहाव्ठता सिंह शानन्‍्त हरिण बन 
फुजीयामाके पह्िचम भिनोबूकी पहाव्टियोंमें अकान्तवासके लिओ चला 
गया। जिस शान्तिको सन्त निचेरेनने क्‍यों पसंद किया ? अन्होंने अितने 
समयमें अपने विचारोंका काफी प्रचार कर छिया था। छेकिन वह समझते 
थे, अनके कामको जारी रखनेके लिओ ओक केन्द्रीय यंस्थाकी आवश्यकता है। 
तबसे आठ वर्ष तक वह मिनोबकी पहाछ्ियोंमें अिसी धुनकों लेक र पल्ठे रहे । 

महात्मा निचिरेनू अब ६१ वर्षके हो चुके थे। अितने शारीरिक 
कष्टोंने अनके स्वास्थ्यपर प्रभाव डाला था, और कितने ही समयसे दुर्बल 
और रोगी रहते थे। अन्होंने सोचा-- हमारे भगवान्‌ शाक्यमुनिने अपने 
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जीवनके अंतिम आठ वर्षोर्मे गृध्बकूट (राजगृह )पर सद्धमंपुंडरीकका प्रकाश 
किया था, और फिर वह महापरिनिर्वाणके लिओ आत्तर-पूर्व दिशामें कुशी 
नंगरकी ओर चले। में भी अपने आठ वर्ष मिनोबमें बिता चुका, अब 
मुझ जीवनके अन्तके छिओ तैयारी करनी चाहिओ।” वह अत्तर-पूर्वकी 
ओर चलते अिकेगामी स्थानमें पहुँचे। अुस समय वर्तेमान तोक्योमें कुछ 
मकछओंके झोपढोंके सिवा कुछ न था। किन्तु आज अिकेगामी तोक्यों 
म्युनिस्पे्टीके भीतर हैं, और वहाँका निचिरेन्‌ बौद्ध मठ बहुत ही प्रभाव- 
शाली संस्था है। भिकेगामीमें अुनकी बीमारी बहुत बढ़ गओ। अपने 
अंक मासको जिस अन्तिम बीमारीमें वह बे अ॒त्साहसे सद्धमेपुंडरीकका 
अपदेश करते रहे; और अपने श्रद्धाल शिष्योंके बीच १२८२ ओ में वे दसवें 
मासकी तेरहबीं तिथिको मृत्युको प्राप्त हुओ। 

असा जीवन दूसरोंमें जोश डाले बिना कंसे रह सकता था? और 
हम देखते हैं, कि अनका सबसे छोटा शिष्य निचिज़ो १२९४ ओ ०में राज- 
थानी भियको (क्योतो)को अपना प्रचार केन्द्र बनाता है, ओर सम्राट्को 
धमंका निमंत्रण देता हैं। १२९५ में दूसरा शिष्य निचिजू आत्तरके जंगली 
अनूजातिमें धर्म-प्रचार करने जाता है। अुनके शिष्य किसीके भी उपदेश 
करते वक्‍त जाकर श्ास्त्रार्थेक लिजे आह्वान करते थे--आओ, चाहे 
तुम हमारी मानो, या हमें अपनी बात मनवाओ। जिस व्यवहारके 
कारण पिछली शताब्दियोंमें जुनपर अत्याचार भी बहुत हुओ। आज जापानमें 
निचिरेन्‌के अनुयायियोंकी संख्या ३१ लाख है। अनके ४,०२१ भिक्षु 
४५ भिक्षुणगी, ५०४५ मंदिर और ११७० अपदेशशाल्ाओं हैं। तोक्योमें 
अनका अपना रिश्शो विश्वविद्यालय है। यद्यपि संख्याके लिहाजसे दूसरे 
बौद्ध संप्रदाय अनसे कहीं बढ़कर हें, किन्तु, महात्मा निचिरेनुका जोश अब 
भी आनके अनुयायियोंमें हैं। जहाँ तक जापानी जातिका संबंध है, जापानी 
बौद्ध बहुत कर्मठ और सुसंगठित हैं; किन्तु अन्य जातियोंमें धर्म-प्रचार 
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करनेका कष्ट आठानेके लिओ वह तैयार नहीं। तो भी यदि कभी आप 
अकाध असे प्रचारक बाहर पावेगे, तो वह निचिरेनके ही धर्मे-पुत्रोंमेंसे । असिका 
अदाहरण हालमें कलकत्तामें स्थापित जापानी बौद्ध विहार हैं। आुन जापानी 
भिक्षुओंकी पंखा बजाते 'नम्‌ म्यों होरछग्यो क्यो” अच्चारण करते स्यकों 
और गलियोंम कितने पाठकोंने देखा हागा। यद्यपि जापानमें हमने अस 
तरह पंखा बजाते निचिरेन्‌के अनुयाग्रियोंकों नहीं देखा; और सद्धमंपुंडरीकके 
जेसी अच्च आदर्श तथा गंभीर विचारपूर्ण शिक्षा और पंखा वजानेसे कोओ 
संबंध नहीं है, बल्कि वह बाज वक्त भारतीय दर्शकके मनमें अल्टा प्रभाव 
डालती हैं, तो भी अससे अतना तो माल्म हो जाता है, कि निचिरेन्‌के 
अन॒यायी आज भी सजीव हें। 


“नर फ्न्न 
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२६ मओको कामाकुरा चलनेकी सलाह पक्‍की हुओ थी। निश्चित 
समयसे आध घण्टा पूर्व ही सात बजे श्री सकाकिबाराके साथ में तोक्योके 
शिनागावा स्टेशनपर पहुँचा। मुसाफिरखानेमें हज़ारों आँखोंकी बौछारमें 
९ बजे तक आिन्तिज़्ार किया ,किन्तु हमारे दूसरे सहगामी भदन्‍्त नारदका 
पता नहीं था। पीछे मालम हुआ, वह प्लेटफार्मपर हमारी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। खेर, हम दोनोंने कामाकुराका टिकट ले प्रस्थान किया। कामा- 
कुरा तोक्योसे प्राथ: ३५ मील है। यद्यपि गाह्ठियाँ विजलीके ज़ोरसे चलती हें, 
किन्तु हमें दो-तीन जगह गाठ्छी बदलनी पढ्ी, अिसलिओ १० बजे कामाकुरा 
पहुंचे। स्टेशनके बाहर भोटरबसें खढछी मिलछीं। अक येन्‌ (बारह आने) दे 
दीजिये ओर कामाकुराके सारे प्रसिद्ध स्थानोंकों देखते हुओ ६ मील दूर कतसे 
तक चले जाजिये। हमने अक-अक येन्‌ दे टिकट खरीदे और मोटरबस- 
पर सवार हुओ। जापानी बसोंका भारतीय लारियोंसि मुकाबिला न कीजिये। 
यहाँ बेंचोंपर साफ़, मुठायम, हरी मख़मली गहियाँ होती हँ। प्राय: बेड्चें 
तीन और वह अनल-बगल तथा पीछेकी दीवारोंसे लगी होती हँ। सवारी 
अधिक होनेपर लोग छतसे लटकते कछ्ठेको पकककर खो हो जाते हैं। 
किन्तु जिस बसपर हम बैठे थे, वह बीचमें रास्ता छोछ॒कर दोनों ओर दो- 
दो आदमियोंके बैठने छायक बेझचोंवाली थी। डाअवर भी वेसी ही 
ओअक गद्दीदार कुर्सीपर बेठा था। उसकी बगलमें टिकट कछक्टर लक॒कीका 
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गद्दीदार स्ट्ल था, किन्तु असे या किसी भी टिकट-कलेक्टर लूक्कीकों 
हमने बेठे नहीं देखा। प्रसिद्ध स्थानके आते ही छऊ्लकी ड्राअवरके पास 
खली होकर व्याख्यान देने लगती थी; “महाशयों यह खेन्‌-चो-जी (मन्दिर ) 
है। यह कामाकुराके पाँच प्रधान मन्दिरोंमें अक है। सात सौ वर्ष पहले 
(१२५३ औ०) जब होजो तोकियोरीके हाथमें जापानके शासनकी बाग- 
डोर थी, असीने चीनी भिक्षु दाअगाकुजी (ता-अ-लडु)के लिओे अिसे 
बनाया था ...।* 

साराका सारा व्याख्यान रटा हुआ था और अपने यहाँके रामलीलाकी 
टोनमें दुहराया जाता था। रेडियोमें जापानके भिन्न-भिन्न भागोंकी पथ- 
प्रदशिका लकछकियोंके भाषणकी ओक बार बानगी सुननेमें आओ थी। 
देखा, क्यूश॒के दक्षिणी छोरसे लेकर होक्काअंदो (सघालेनके पासका 
जापानी टापू ) तक सभी जगह जिनकी वही गति है। हाँ, तोक्योकी पथ- 
प्रदशिकाओंकी टोन कुछ स्वाभाविक-सी होती हैँ। वहाँकी लब्ककियाँ 
शायद अच्छी शिक्षित होती हैं। वैसे रेल हो या ट्राम, बस हो या आफिस- 
की मेज, सभी जगह काम करनेवाली लरूकछकियाँ अंगरेजी पोशाक--केश- 
जूछामें देखी जाती हैं। किन्तु कामाकुराके बस-सड्न्चाछक अपू-टू-डेट 
होनेमें सबके कान काट रहे थे। अुनकी टिकट-कलेक्टर और पथ-प्रदर्शिका 
लब्डकियाँ घुल्सवारके वेशमें कोट-ब्रिचेसे और बूट पहने थीं। हाँ, 
सिरमें अुनके भी बढा जूछा था, जो अस मर्दानी पोशाकपर बहुत 
खटकता था। 

अपराज शोतोक्‌ (५९२-६४१ औ०)--जो जापानी बौद्ध धर्मके 
अशोक तथा जापानी सभ्यताके पिता कहे जाते हँ--के कालसे सभ्य जापानी 
राष्ट्रका आरम्भ होता है। किन्तु 9१० औ० तक जापानकी राजधानी 
प्रत्येक राजाके साथ घूमती रही। ७१० ओ में नारामें प्रथम राजधानी 
स्थापित हुओ। ७९४ ओ »में असे हटाकर हेजि-अझू-क्यों (वर्तेमान क्योंतो ) 








अपने हाथकी कठपुतली बना शासन किया थजकिन्य:&€९** ओऔ ० में (जिस 
वक्‍त भारतीय शासन हिन्दुओंके हाथसे निकलकर तुकोके हाथमें जा रहा था) 
जापानमें अक नये ढंगकी शासनकी नींव डाली गयी, जिसे शोगुन-शासन- 
प्रणाली कहते हें। जिस प्रणालीके अनुसार मिकादोकी गद्दी अक्षण्ण रखी 
गयी तथा अनकी पृजा-प्रतिष्ठा भी वैसी ही कायम रखी गयी, किन्तु वास्त- 
विक शासन शोगुनके हाथमें चला गया। शोगुनका शब्दार्थ महासेनापति 
है । मौर्य शासनके अन्तमें अनके सेनापति पृष्यभित्रने भी बहुत कार तक 
सेनापतिके ही नामसे शासन किया था, किन्तु कहा नहीं जा सकता कि अन्‍्होंने 
किसी मौर्य सनन्‍तानको गद्दीवर वनाये रखा या नहीं। हाँ, नेपालका शासन 
पिछली दशताब्दीके मध्यसे असी शोगुन-प्रणालीपर हो रहा है। फर्क अितना ही 
है कि जहाँ शोगुनका उत्तराधिकारी अुसका लब्टका होता था, वहाँ नेपाल- 
के तीन सरकारका अत्तराधिकारी राणा वंशका आयु और सम्बन्धमें ज्येष्ट- 
तम व्यक्ति होता है। कामाकुराको शोगुन-प्रणालीके संस्थापक योरीतोमो 
मिनामीतोने स्थापित किया था। यद्यपि १८६८ औ० तक व्योतो मिकादो- 
की राजधानी रहा, तो भी जोगुनकी राजवानी होनेसे ११९२से १३३३ 
औ० तक कामाकुरा जापानका प्रधान नगर था। किसी वक्‍त कामाकुरामें 
सात लाख आदमी बसते थे, किन्तु अब असके दक्षांश भी नहीं हैं। पहलेके 
महलों और मकानोंकी जगह अब खेत, बगीचे या जंगल हैं। हाँ, पहलेकी 
क्तियाँ और कितने ही ऐतिहासिक स्थान अब भी हैं, जिनके कारण कामा- 
कुरा हरअेक यात्री, जापानीके लिओ भी, अत्यन्त दशेनीय स्थान है। 


० 

हमारी बस हचिमान्‌ शिन्‍्तो देवालयकों बगलमें छोत्टती पहले केन्‌- 
चो-जी (अच्चारण, खेन्‌-चो-जी भी) पहुँची। पर्वतके वक्षमें पुराने और 
नये देवदारोंके बीच यह पुराना बौद्ध मठ है। विहारके हातेमें चार देवदार 
हैं, जिनके बारेमें कहा जाता है कि अन्हें भिक्षु दाअगाकुजेनूजी (१२५३ औ० ) 
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चीनसे लाये थे। बिहारकी पुरानी जिमारत तो वही पुरानी नहीं 
है, किन्तु कुछ मतियाँ पुरानी और कलाकी दृष्टिसे बहुत सुन्दर हैं। हमारी 
बसकी पथ-प्र्दिशका हर जगह अपना लहूम्बा व्याख्यान सुनाती थी। 
जमातमें हम ही अभागे थे, जो अुससे छाभ नहीं अुठा सकते थे। हमें बार- 
बार आफ़ीशियल-गाअिड-ट्‌-जापानके पन्ने अुलटने पते थे। 

केन्‌ू-चो-जीसे लौटकर हम हचिमान्‌ पहुँचे। यह 'शिन्‍्तो देवालूय है। 
आम तौरसे शिन्तो-देवालय बहुत सीधे-सादे होते हैं, किन्तु अिस मन्दिरका 
फाटक और अिमारतें नाना सुन्दर कारुकार्योसे अलंकृत हँँ। यह पता लगा 
कि मेओिजी क्रान्ति (१८६८ ओऔ० ) से पूर्व यह देवालय बौद्ध पुजारियोंके 
हाथमें था और पासमें बौद्ध मन्दिर, मूतियाँ और पुस्तकें भी थीं। किन्तु 
अस क्रान्तिकी आँधी तथा पश्चिमकी अन्धी नक़छू करनेवालोंके उत्साहके 
कारण हज़ारों और मन्दिरोंकी भाँति ऑन्हें नप्ट कर दिया गया। आअुस 
समय जो मू्तियाँ किसी यूरोवियन या अमेरिकनके हाथ लगीं, वे तो अब 
भी यूरोप या अभेरिकाके संग्रह्मलयोंमें सु रक्षित हैं, किन्तु अधिकांश आगकी 
भेंट की गओं, जिनके लिये सहृदय जन अवश्य दो आँसू बहाये बिना नहीं 
रहेंगे। किन्तु क्रान्ति सारे गृणोंहीको लेकर नहीं आती, वह देवी सबसे 
प्रिय वस्तुका बलिदान माँगती है। 

हचिमान्‌ देवालयमें पुराने जिरहबख्तर और हथियारोंका अक 
अच्छा संग्रहालय हैं। 

देवालयसे वुछ दूरपर राष्ट्रीय कला-संग्रहालय है। जिसमें कामा- 
कुरा-काऊकी तथा कुछ पीछेकी भी मूर्तिय्रों, चित्रों, चेहरों तथा हथियारों- 
का अच्छा संग्रह है। भीतर जानेके लिये दस पैसे (२० सेन्‌ ) देने पत्ठते हैं। 

फिर हम पह्दाठकी जछमें पहुँचे और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ कामाकुराके 
संस्थापक प्रथम शोगुन थोरीतोमोकी समाधिपर पहुँचे। शताब्दियोंके 
बाद नाना सरदारियोंमें बँटे जापानकों वीर योरीतोमों ओक शासनमें 
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लानेमें सफल हुआ थ|। जिसलिये यह स्थान जापानी छात्रोंके लिये विशेष 
महत्त्व रखता है। समाधि ओक मामूली पत्थरका बेडीलडौल स्तूप है। 


अगला स्थान कामाकुरा (शिनन्‍्तो) देवालय है, जिसकी स्थापना 
मेजिजी सम्राटकी आज्ञासे १८६९ ओ ०में हुओ थी। यह सरकारका क्ृपा- 
पात्र स्थान है। जापानी सरकारका बराबर यह प्रयत्न रहता हैं, कि सम्राट 
और अनके वंशको, पृथिवीपर होते हुओ भी देववंश सिद्ध किया जाये। 
स्कूली पुस्तकोंमें बढ़ी गम्भीरतासे शिक्षा दी जादी हैं कि जापानका 
राजवंश सूर्यदेवीकी औरस सन्‍्तान है। प्रथम सूर्यदेवीके पौत्र निनिगी 
पितामहीकी आज्ञासे जापानकी भूमिमें अतरे। अनके प्रपौत्र जिम्मूने 
जापानके बहुत-से भागकों जीतकर ओऔसा-पूर्व ६६० में अभिषेक कराया। 
ओ० पू० ६६० से १ औसवी सन्‌ तक ग्यारह मिकादो राज करते रहे। 
जिम्मूसे वर्तमान सम्राट्‌ हिरोहितो तक सूर्यदेवीकी परम्परा जापानके 
सिहासनपर आहरूढ़ होती आ रही है। सूर्यदेवीका वरदान है कि जब तक 
पृथिवी और आकाश हैं, तब तक असकी सन्‍्तान शासन करेगी। यह भाव 
धामिक विश्वाससे भी कहाओक साथ हरओक जापानीको हृदयऋूगम 
' कराया जाता है। हरअेक जापानी वैसे ही अपने सम्राटकी हल्की-सी भी 
निन्‍्दा सुननेक लिये तैयार नहीं, जेसे अक पक्का मुसलमान अपने रसूलके 
बारेमें। पिछले जून मासमें शाऋू-घाओके किसी चीनी पत्रने जावान-सम्राट्‌- 
के बारेमें कुछ विरोधी बातें लिखी थीं, जिसके लिये वहाँवों जापानियोंने 
शाब्दिक विरोध ही नहीं किया, बल्कि चीन-सरक्रारको प्रतिवाद करने 
तथा कुछ अधिकारियोंकों पदच्युत करनेवी शर्तक साथ अक अह्टीमेटम- 
सा दे दिया। नेपालमें अपने अधिराजकं प्रति बहुत सम्मानका भाव है 
और वह भी देवत्वक समीप तक पहुँचता है, किन्तु जापान-सम्माटको तो 
मनुष्य-रूपमें साक्षात्‌ देवता ही समझा जाता हूँ। मेजिजी सम्राट अकेले 
अपने जीवनमें जापानमें जो अतना परिवतेन करनेमें समर्थ हुओ, असके 
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पीछे जनताका यह भाव बहुत सहायक हुआ। यही भाव था जिससे प्रेरित 
हो रूस-विजेता सेनापति नोगी जपने सम्राटकी मृत्यूपर सपत्नीक हराकिरी 
(आत्म-हत्या) कर अनके अनुगामी हुओ। अपने सम्राटके लिये धन-प्राण 
सर्वस्व प्रदान करना ओक जापानीके लिये सबसे बढ़कर सौभाग्यकी 
बात हैं। 

कामाकुरा देवालय---सम्राटू-बंशकी ओक अतिहासिक घटनाका 
स्मारक है। असकी बगलमें वह गुफा है, जिसमें मिकादो गोदाअिगोके 
पुत्र राजकुमार मोरीनगाकों क़ैद किया गया था और यहीं २८ वर्षकी 
अवस्थामें अन्हें १३३५ ओऔ० में क़त्छ किया गया था। १८७३ आम्में 
सम्राट मेजिजी स्वयं जिस स्थानपर आये थे, और अनके हाथके लिखे 
चीनी अक्षर आज भी तोरण-द्वारपर लगे हुओ हैं। लौटते वक्‍त सक्ककके 
किनारे हमें वह स्थान दिखजाया गया, जहाँ बाज़ारमें खत्ठे हो महात्मा 
निचिरेन्‌ (१२२२-८३ ओऔ०) व्याख्यान दिया करते थे। 

अब हम हसे कन्नन्‌ (हसेके अवलोकितेश्वर ) के मन्दिरमें गये। मन्दिर- 
की आजकल मरम्मत हो रही है। प्रधान मृति अकादशमुखी अवलोकि- 
तेश्वरकी है। सिर्फ़ अंक कपूरके वृक्षसे यह ३० फ़ीट ३ जिज्च अँची 
मूति गदी गओ है और जिस प्रकार लकढीकी मूर्तियोंमें संसारमें अद्वितीय 
हैं। असिकी स्थापना बारह सौ वर्ष पूषे (७३६ औ० ) हुआ थी। 

बारह बजेके क़रीब हम कामाकुराकी लोकप्रसिद्ध बुद्ध-प्रतिमा दाओी- 
ब॒त्सुको देखने गये। यह विद्ञालकाय प्रतिमा १२५२ ओऔ० में ढाली गऔ 
थी। जिस ध्यानस्थ मृतिकी अँचाँजी ४२ फ़ीट ६ जिज्च, निचलेभागका 
घेरा ९७ फीट, चेहरेवी ऊम्बाओ ७ फ़ीट ८ अिश्च और आँखोंकी चौहाओ 
३ फ़ीट ५ अिज्च है। लछाटकी बिन्दी (अर्णा)में १५ सेरके क़रीब चाँदी 
लगी है; और सारी मू्तिका वज़न ९२ टन (छब्बीस सो मनके क़रीब ) 
है। समुद्रकी ओर मुख करके अचल भावसे बेठी हुओ जिस मू्तिक चेहरेसे 
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अपार शान्ति बरस रही है। यह जापानी कलाके अत्कर्षका अच्छा नमूना 
है। मेअिजी क्रान्तिके आरम्भमें जब बौद्ध धर्मपर आफ़तके पहाछ ढाये 
जा रहे थे, अुस समय अमेरिकनोंके हाथ अिस मूर्तिको भी बेच डालने- 
की बात चली थी। खरीदारोंने अपना गिरोह भी तैयार कर लिया था। 
सारी मूतिको अुठा कर ले जाना मुश्किल था, अिसलिये निश्चय हुआ था कि 
जिसके टुकछे करके गला लिये जायें। सरकार तो अुस समय जेसे हो 
तैसे बौद्ध धमेको जापानसे बिदा करना चाहती थी, अिसलिये अुसकी 
ओरसे विरोध होनेकी सम्भावना तो थी नहीं; किन्तु मूतिको तोछनें और 
गलानेका खर्चे बहुत ज़्यादा पछता था, और अिसीलिये कामाकुराके 
दाओ-बुत्सु बच गये। मूति भीतरसे खोखली है। भीतर जानेका दरवाज़ा 


तथा भीतर-ही-भीतर अपर चढ़नेकी सीढ़ी है । 


आन बसोंका अक और भी अच्छा प्रबन्ध है। यदि आप किसी स्थान- 
पर और देर तक देखना चाहते हैं, तो आप ठहर सकते हें और कुछ मिनटों 
बाद आनेवाली दूसरी या तीसरी-चौथी बससे आगे जा सकते हैँ। हमने 
अपनी बसको छोछ दिया और दर्शनके बाद॑ बिस्कुट-सोडाकी दृकानमें 
चले गये, जो कि मूतिके पीछेकी ओर है। वहाँ पेट-भर जलपान किया। 


दाओ-बुत्सुके अुद्यानसे निकल बसोंके अड्डेपर आये और कुछ मिनट- 
के अिन्तज़्ारके बाद हमें बस मिली। दो-अक पहाछ्ठियोंको पारकर, 
हरियाली-भरे पहाछोंपर भूलभूलेया खेलती सक्ककसे ६ मील चलकर 
हम कतसे पहुँचे । यह भी समुद्र-तटपर है। प्रधान सत्ठकपर दोनों 
ओर भोजनालयों, चायखानोंकी भरमार है। हरजेक दूकानपर तरुण 
परिचारिकायें खकठी हैं, और आपकी दृष्टि अधर जाते ही भोजनका 
निमन्त्रण देती हैं। जापानी व्यापारी ग्राहकोंके मनोविज्ञानको अच्छी 
तरह जानते हैं; वह जानते हैं कि साफ़-सुथरी तरुणी परिचारिकायें 
ग्रहकोंके लिये विशेष आकर्षणका काम देती हैं, अिसीलियें वे पाँच-छ 
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रुपये मासिक अधिक देकर भी चुनी हुओ लक्ठकियोंको रखते हें। 
योकोहामामें ओक दिन हम अपने दो मित्रोंके साथ ओक भोजनालयर्मों 
खाने गये। वहाँ जितनी परिचारिकायें थीं, यदि कुरूपतापर पारितोषिक 
दिया जाता, तो शायद निर्णायकोंके लिये किसी ओकका निदचय करना 
कठिन हो जाता। मेरे पूछनेपर साथीने कहा--कम तनखाह होनेके 
लिये अँसा किया जाता है। और सुन्दरियोंको न रखनेसे जहाँ तनखाह 
कम देनी पत्ती है, वहाँ अक फ़ायदा यह हे कि अन भोजनालगयोंमें 
पतिके साथ पत्नी भी भोजन करने आ सकती है; किन्तु काफेमें जाकर 
सुन्दरियोंके बाज़ारमें फीकी बननेके लिये कोओ पत्नी तैयार व होगी। 
यही नहीं, काफ़ेमें विवाहित पुरुष छिपकर जाया करते हैँ, और जिस बातका 
ध्यान रखते हे कि सिगरेट पीनेके लिये अमूल्य वितरित दियासलाओ 
कहीं धोखेसे अनकी पाकेटमें न चछी जाय, और फिर दस झिछक पत्नीकी 
ओरसे सहनी पढे। 


कतसे वही स्थान है, जहाँ महात्मा निचिरेन्‌ बध-स्थानपर ले जाये 
जाकर बाल-बाछ बच गये थे। कर माँगनेके लिये आगे हुओ कुब्ले खाँके 
दूतोंका भी यहीं सर क़छूम किया गया था। ओक पतली पानीकी धारके 
अस पार अनोशिमा द्वीप है। 

सिरसे पैर तक हरियालीसे लदी पहाव्ठीवाला यह द्वीप है। खाढ्ीमें 
लकढ्हीका पुल है, जिसके नीचे ज्वारक॑ समय ही अधिक पानी होता है। 
पुल छोछते ही सीढ़ियोंसे अपर चढ़ना पढ्ठता है। रास्तेके दोनों ओर 
पान्थशालायें तथा बिस्कुट आदिकी दूकानें हैं। काफ़ी चढ़नेपर ओअनोशीमा 
(शिन्तो ) देवालय है। मेजिजी क्रान्तिके पू्वे यहाँ अक बौद्ध बिहार था, 
जिसे नष्ट कर वर्तमान देवालग बनाया गया। कुछ दूरपर अमा-तेरसू 
(सूर्यदेवी )की ओक कन्याका देवालय है। पूछनेपर बतलाया गया-- 
सूर्यदेवीकी तीन कन्याओंमें यह ओक है। भपनी दो बहनोंकी भाँति जिसने 


४०७३ ०७) 08 ॥७॥5॥४॥४---१०$४७)।५--४ ८ 





५3 धर ७.४ -/+ >००»+००- 


१४ - कामाकुरा १६७ 


भी ब्याह नहीं किया। मेने कहा--तब तो मालम होता है, आजकलके 
जापानियोंसे तो कहीं अच्छे समझदार अुस समयके लोग थे, जो जन-संख्या- 
की वृद्धिकी भयंकरताको समझते थे, जिसीलिये तो सूर्यदेवीकी कन्यायें 
तक विवाह और पृत्र-प्रसवसे बाज आती थीं। अपने साथीकी बात नहीं 
कहता, किन्तु मेरे दिलमें तो सूरयेदेवीकी झिन अभागी आजन्म कुमारी 
कन्याओंपर बहुत तरस आया। वहाँसे प्राय: दो मील चढ़ते-अतरतें हम 
टापूकी दूसरी ओर पहुँचे। दूकानें यहाँ भी रास्तोंपर सब जगह हैं। 

पथरीली चट्टानोंसे अभुतरकर हम ओक ओर मुक्ठे और कुछ मिनटोंमें 
ओक गफाके द्वारपर पहुँचे। कहते हैं, पहले जिस गुफामें अंक भयक्कूर 
नाग रहा करता था। असके आतड्ूके मारे मनुष्य क्या, पशु-पक्षी तकका 
अधरसे गुजरना मुश्किल था। महात्मा कोबो-दाअिशी (सातवीं शताब्दी ) 
को असका पता लगा और वह आकर नागको दबा असी गुफामें कितने 
ही समय तक आसन जछजगाये रहे। हमारे साथी अस कथाको गप कहनेके 
लिये तैयार माल्म होते थे। अुनका यह भी कहना था कि गुफाको डाअिना- 
माअटसे पीछेसे अछाया गया है, पहले यह जितनी लम्बी न थी। किन्तु 
अिसके लिये कोओ ठोस सबूत, युक्ति नहीं। 

लौटते वक्‍त्र हम नावसे टापूकी आधी परिक्रमाकर पुलके पास आये 
और स्टेशनपर आ, तोक्योके लिये रवाना हुओ। 
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जापान आनेपर अक बातका बार-बार ख्याल आता है--हमें किसी 
पुस्तकर्में जापानके अिस रूपका दर्शन पहिले क्‍यों नहीं हुआ। पुस्तकोंमें 
वर्णित दृश्य बहुत दूरसे और बहुत धुँधले अंकित किये गये जान पढ्ते हैं । 
अथवा हम जिस दृष्टिसे, जिस अहेश्यसे जापानको देख रहे हैं, वह बात 
अन पुस्तकोंके लेखकोंक सामने नहीं थी। अन पुस्तकोंके लेखक अधिकांश 
यूरोपियन और अमेरिकन हैं, जिनका दृष्टिकोण हमसे बहुत भिन्न है। 
जापान आनेसे अंक बात भली भाँति समझमें आगओ, वह यह कि भारत 
और अन्य पूर्वीय देश अपने पूजीवादको रखते हुओ यदि कहींसे कुछ सीख 
सकते हैं, तो जापानसे। जापानने सभी बातें--कल-पुर्जे, अद्योग-पंधे, 
विद्या-विज्ञान पश्चिमसे सीखी हैं। हम भारतीयोंका भी पश्चिमसे कमसे 
कम डेढ़ शताब्दीसे घनिष्ट सम्बन्ध है, फिर भी हम पश्चिचमसे काफ़ी कामकी 
बातें नहीं सीख सके। बात यह है कि पश्चिमसे सीखने लायक़ बातोंको 
भारतीय आवश्यकताक अनुसार नये रूपमें ढालना हमारी शक्तिसे बाहरकी 
बात है। कारण कुछ भी हो, लेकिन यह ल्वात यथार्थ हैं कि हम सीधे पश्चिमी 
पेटेंट विज्ञानससे अुतना लाभ नहीं अठा सकते, क्योंकि वह बहुत खर्त्रीला 
हो जाता है। 


लेकिन जो काम हम नहीं कर सके, असे जापानने कर दिया है। 
असने परद्चिमके आविष्कारों, अद्योग-विधानोंकों अपने देशकी परिस्थिति, 
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वित्त और आवश्यकताके अनुसार परिवर्तित करके ग्रहण कर लिया है। 
यही बात है कि कृषि-सम्बन्धी यंत्रों, बिजलीके प्रकाश और बेंकोंकी संस्थाओं 
को यूरोपमें देखकर अनकी अपयोगिताकों आप समझ लेते हैं, किन्तु अपने 
देशमें अुनका अपयोग केसे हो, जब जिसपर विचार करते हैं, तो सिर॒पर 
हाथ रखकर बेठ जाना पव्ठता है। वे सब चीज़ें असम्भव, अव्यवहायें, 
दूसरे लोककीसी जान पकछ्ती हैँ। जापानमें अन्हीं बातोंको देखकर वैसा 
हताश नहीं होना पक्ृता। मेरा जेसा आदमी तो अिसे देखकर चिल्ला 
अठता है--ओ: ! यह पहले क्‍यों नहीं मालम हुआ ? जिसे भारतीय 
क्यों नहीं सीखते ?” आगे में अक जापानी गाँवका विवरण दे रहा हैं, 
जिससे ये बातें स्पष्ट हो जायँगी। ' 


प्रायः अक मास मेने तोक्योमें ही बिताया। चौव्वन छाखकी आबादीके 
अतने बढछे शहरकी चहल-पहलमें तथा मित्रोंकी आवा-जाहीमें मुझे प्रति- 
कूलता अधिक दिखाओ दी, जिसलिये में अक जापानी गाँव तित्तामें अपने 
मित्र श्री चुह्यो ब्योदोके मन्दिरपर चछा आया। व्योदों महाशय भारतमें ६ 
माससे अधिक बिता आयें हँ, और मेरा अनका वहींका परिचय हूँ। वे 
बौद्धधर्मके शिन्सू सम्प्रदायके पुरोहित हैं। ब्राह्मणोंकी भाँति मन्दिरका 
पुजारीपद जिस सम्प्रदायमें पैतृक होता है, जिस प्रकार श्री व्योदोका 
परिवार नित्ताके अस मन्दिरका सत्ताओस पीढ़ियोंसे पुरोहित और 
पुजारी है। व्योदोजीके पिता-पाता ७०-६६ वर्षके वृद्ध हँ--पके फलको 
भाँति किसी समय टपक पल्ठनेवाले । अनके दो ही पुत्र हैँं। छोटा 
पुत्र भी चुद्योकी भाँति तोबुयो सम्राजीय विश्वविद्यालयका ग्रेजुयेट 
हैं। बढ्े भाओने संस्क्रत और बौद्धधर्मका विशेष अध्ययन किया है 
और छोटेने राजनीति आदिका। छोटा अक समाचारपत्रका सम्पादक हैं। 
दोनों भाजी बतीस-तीस वर्षके हो गये हैं, किन्तु अभी तक अन्होंने 
विवाह नहीं किया है। मेने अक दिन अपने मित्रसे कहा-- भारत होता, 





२६--व्पोदों परिवारमें (१० १६९ 


१५ - ओक जापानी गाँवमें १७१ 


तो अस्त मृत्युके मुंहमें पर लूटकाये मातापिता--विशेषकर माता दिन- 
भरमें पाँच बारसे कम ब्याह कर डाजऊ़नेका तक़ाज़ा किये बिना न रहते । 
पोतेका मुँह बिना देखे अिन्दरका सिंहासन भी अनके लिये फीका मालम 
होता।” व्योदोजीने कहा-- हमारे पितामाताने स्वयं देरसे ब्याह 
किया था।” 


नित्ता अंक छोठासा गाँव हैं। हमारे यहाँकी भाँति जापानके गाँव 
सदा अक झुंडमें नहीं बसते। लोग अपने घर अपने खेतोंके पास बनाते 
हैं। घरके चारों ओर साग-सब्जीक खेत या बगीचे होते हें। नित्ता भी 
असा ही गाँव है। व्योदोजीका मन्दिर-जेझरूक्रीजी अक हरे-भरे छोटे पहाव्ठकी 
जतब्ठमें है। सामने दो-तीन सौ गज़ चौकी समतल भूमि है। असीमें धानके 
खेत हें। फिर दूसरी हरी-भरी पहाछी है। जिसकी जब्ठमें भी जगह- 
जगह कितने ही किसानोंके घर हें। आजकल धानकी पौध रोपनेके लिये 
तेयार है। खेत भी जोते जा चुके हैं, किन्तु वर्षाके बिना सारा 
काम रुका है। लोग चिन्तित हैं, क्योंकि धान जापानके क्षपकोंकी प्रधान 
खेती है। क्‍ 

हमारे यहाँ भी जापानकी भाँति सीधे-सादे मेहनती किसान हैं, अुनके 
पास काफ़ी खेत भी हैं, मजदूरी आदियें बहुत फ़र्क़ नहीं है, फिर भी दोनोंमें 
काफ़ी अन्तर मिलेगा। कहाँ हिन्दुस्तानी खेत और असमें खठी फ़सल 
बिलकुल क्रमरहित आँधीमें फेंकी सूखी पत्तियोंकी भाँति जहाँ-तहाँ पद्टीसी 
मालम होती है, और कहाँ जापानके खेत। गेहूँके खेतोंमें--जो अभी- 
अभी कटे हे--गेहूँ क्रतारसे बोया दीख पतता है। हर ओक पंक्तिके बीचमें 
अंक फ़ीटका अन्तर हैं। खीरेकी बेलको चढ़ानेके लिये बाँसकी दो-दो 
खपाचोंको जोछ-जोछ॒कर सारा खेत सजाया मालूम पछता है। बकरा 
या मटर, बंदगोभी या आरू, जिस किसीको देखिये, कोओ भी चीज़ फूहूर 
सत्रीके हाथकी सवारी नहीं जान पलेगी। धानके पौधोंको देखिये-- 


१७२ जापान 


मालम होता है, हरी मखमलसे ढँकी मेज़ें रखी हैं। खेतीको प्रोत्साहन 
देनेके लिये कृषि-सभा प्रशंसापत्र और जिनाम दिया करती है। आस दिन 
मेंने रास्तेमें ओके खेतपर लाल झंडीके साथ कुछ लिखा देखा। मेरे मित्रने 
बतलाया कि जिस खेतको दूसरे नम्बरका प्रशंसापत्र मिला है। 

भूमि समतक नहीं है, आबादी भी अधिक है, जिसलिओ सभी प्राप्य 
भूमिको खेतके रूपमें परिणत कर दिया गया है, और जिसपर धानके खेतोंकी 
अधिकता, जिन्हें पानीके तलकों ठीक रखनेके लिये बहुत बढ्ठा बनाया नहीं 
जा सकता। जापानी खेतोंके छोटे होनेका यह प्रधान कारण हैं। जिन 
छोटे खेतोंमें मशीनवाले बछे हल नहीं चलाये जा सकते। तो भी मेशीनका 
जितना भी अपयोग हो सकता है, जापानी किसान करता है। 


२० जूनको मेंने किसानोंकी विशेष जानकारी प्राप्त करनेके लिये 
आसपासकी कुछ वस्तियोंकी ख़ाक छानती चाही। श्री व्योदों दुभाषिया 
और पथ-प्रदर्शक बने। गाँवकी सब्ठकसे हम सामनेकी परली पहाछीकी 
ओर चले। पचास ही क़दमपर अक सोलह वर्षका तरुण साअकिलपर 
आता मिला। पर साअकिल पैदल चलनेकी थकावटसे बचने या फ़ैशनके 
लिये नहीं है, जेसा कि आम तौरसे भारतीय गाँवोंमें होता है। साअकिलके 
पीछे अक नहीं, दो-दो दुपहिया छोटी-छोटी गाक्ियाँ बँधी हुओ हैं। 
अनमेंसे हरअकपर दो-दो तीन-तीन मन सामान रखा जा सकता है। 
फिर पैरसे चलाओ जानेवाली साअकिल अजनका और पिछली दृपहिया 
गाहियाँ मालगाढठीका काम देती हें। आम तौरसे ओक साअकिलके साथ 
अक ही दुपहिया होती है। साअिकिलकी भाँति जिसमें भी दो रबर टायर- 
वाले पहिये होते है। दाम पूछनेपर मालूम हुआ--साजिकिल ३० येन्‌, 
दुपहिया २० थेनू, जोक ५० येन्‌ (यानी ३७।॥ रुपया ) । तोक्यो जैसे शहरों- 
में तो बिना दृुपहियाके भी साअकिल सवार डेढ़-डेढ़ हाथ अँचे पैकटोंकी 
भाक अंक हाथपर लिये मज़ेसे साअकिल दौछाने देखे जाते हैं। 
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शायद जापानियोंका हलूका. और नाटा होना भी अस कलावाज़ीमें 
सहायक हो । 


आगे दो घरोंको पारकर हम तीसरे घरके सामने पहुँचे। जापानी 
किसानका घर क्या हैँ, लकछीके खम्भों और बल्लियाँका भेक ढाँचा, जिसके 
अपर धानके पुआल या गेहूँ-जौके डंठछकी ओक बालिश्त मोटी छत। 
और दीवार ? दीवारकी जगह सफ़ेद साफ़ काग़ज़ सटे लकछीक हल्के 
ढाँचे होते हैं, जो आगे-पीछे न ढकेले जाकर अगलू-बग़रूमें खिसकाये जा 
सकते हैं। रातको लकढ्ठीके पतले तख्तोंके वैसे ही ढाँवे दीवारका काम 
देते हैं। फ़र्शके लिये धानके पुआलकी छे अंगुरू मोटी गद्दीपर कपढ्ेकी 
मगजीवाली सीतलपाटी मढ़ी रहती है । यह बैठककी' बात हैं और सामान 
रखने आदिकी जगहमें मिट्टी या तस्तेका फ़शं ही काफ़ी समझा जाता है। 
नित्ताका सारा गाँव ही नहीं जापानके अधिकांश गाँव अब रोशनीके लिये 
मिट्टीके तेल या किसी और तेलके मोहताज नहीं हैं। सभी घरोंमें बिजली- 
की बत्तियाँ चमचमाती हैँ। अब हम जिस घरक सामने पहुँचे, वहाँ गेहूँ 
“दायाँ” जाता थ्रा। जापानके किसनोंके पास बेलोंकी कमी है। अकाध 
बैल या घोछे जिनके पास हैं, अनसे वे हल जोतने, या गाढ्ी खींचनेका काम 
लेते है। जिच्छा- प्रकट करनेपर व्योदो महाग्यय मुझे हातेके भीतर ले गये। 
अक ओर किसानके रहनेका घर है, दूसरी ओर घास, लकढी और दूसरे 
सामान रखनेके -घर। बीचकी खाली जगह खलियानका काम दे रही है। 
लम्बाओऔ-चौकाओ क्रमशः ३० और २० हाथसे अधिक न होगी। दो 
मशीनोंसे देंवाओऔका काम लियाब्जा रहा है। अनमें अंक सतयुगकी है 
अंक द्वापरकी। कलियुगवालीको देखवेके लिये हमें अभी अगले घर जाना 
था। सतयुगकी मेशीन नोकदार लोहेके दस-बारह सीकचोंके पंजासी थी। 
गृहस्थ या गृहस्थिन गेहेंके पूलेको अुठा-अठाकर अुसके अपर पटकती है, 
और दाना अलग हो जाता हैं। द्वापरकी मेशीन अक बक्स है, जिसमें अक 
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फटठेदार बेलनपर लोहेके वार-चार अंगुक बढे काँटे लूगे हैं। नीचे बेखन 
घुमानेका पावदान है, वैसा ही जैसा कि कपढा सीनेकी मेशीनमें होता है । 
आदमी स्ट्छपर बेठकर परसे मेशीनको चलाता है। और बेलन बढे 
वेगसे घूमने लगता है। हाथसे आअुठा-अुटाकर गेहँके पूलेको मेशीनके मुख 
विवरपर दिया जाता है, और वह बालके दानेको नोचकर गिराती जाती है। 


कुछ क़दम और आगे बढ़े, और हम महाशय साभिकीची हिरानोके 
घरपर पहुँचे। हिरानो महाशय, श्रीमती हिरानो, अक लछका और 
अक नौकर मेशीनमें हलगे हुओ थे। यह मेशीन भी दँँवाओआकी थी। 
पेरक बजाय यह तेलके अजनसे फटफट करती चल रही थी। गति भी 
अधिक तेज़ तथा मुख-विवर अधिक चोद्धा था। दाना निकालना तथा 
असे भुससे अलग करना, यह दोनों काम जिसमें अओक साथ ही हो रहा था। 
मेशीनका दाम ४० येन (३० रुपया) और तेलके अिजनका दाम ८० येन्‌ 
(६० रुपया) कुल ९० रुपयेका सामान ! और आयु ३० वर्ष, अर्थात्‌ 
साल पीछे तीन रुपयेका व्यय । हिरानी महाशय मध्यम श्रेणीक किसान 
है। अनके पास अपना खेत है, अिसलिये अनके पास अपनी मेशीन हैं। 
दूसरे ग़रीब किसान साझेमें मेशीनें लिया करते हेँ। हिरानोके हातेपें 
निवास-गृह, खाद-गृह, कर्मशाला, गोशाला, भंडार, बुद्धयूह और आअिधन- 
कुंटिका--यह सात गृह हैं। बीचक्री खाली जगह खलिहान, तथा अनाज 
सुखानेका काम देती है। अक ओर पेकछके नीचे दो जालीदार बक्सोंमें 
४०, ५० मुर्गकि चज़े बंदगोभीके हरे पत्ते खा रहे हैं। आँगनमें जहाँ तहाँ 
कामधेनु स्वरूपा कितनी ही मुर्गद्विवियाँ चुग रहो हैं। हमारे वहाँ पहुँचते 
ही घरके आधे दर्जन लब्थशकोंके साथ पास-पत्टोसके भी कितने ही बच्चे 
जमा हो गये। 


ब्योदों महाशयने कोजन्नीची-बा (मंगल दिन) कहकर हँट अुतारकर 
सिर झुकाया, हिरानो महाशयने भी सिर झुकाकर मुस्कराते हुओ प्रत्यभि- 
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वादन किया। फिर कुछ मिनट बात करके वे हमें वासगृहके बराम्देमें ले 
गये। स्वच्छ लकढीके तख्तेपर हम बेठायें गये। जापानमें कुर्सीका चलन 
बहुत कम है। बेठनेके साथ ही काठकी तश्तरीमें कुछ बिस्कुट, चायदानी 
और चायका प्याला सामने रख दिया गया। बिना नमक मीठेकी जापानी 
चाय, बिस्कुट, हसता और खुला चेहरा जापानमें हर जगह तेयार रहता 
है। भारतकी तरह पर्दा नहीं है, फिर भी स्त्रियाँ अओकाध बार चाय-पानी 
देने तथा स्मितमुख होकर घुटना टेकने भरके लिये ही मेहमानके सम्मुख 
आती हैं। अब हिरानो महाशयसे हमने प्रइन शुरू किये, ब्योदोजी दुभा- 
षिया थे, यह कह ही चुके हें। 


हिरानो दम्पतीके पाँच लरूब्ठके, तीन लब्ठकियाँ, अक वृद्ध माता और 
दो नौकर कुल तेरह आदमी जिस घरमें हेँ। मालूम हुआ, अुनके पास ३॥। 
अकल्ठ धान, ३। रबी, पाव अकव्ठ बाँस और २ अकछ जंगल कुल ९। ओअकह् 
भूमि है। खेती अनकी प्रधान जीविका है। अुसके अतिरिक्त ओक सुअरी 
(तीन बच्चोंके साथ), पन्द्रह मुगियाँ (३५ चूज़े भी) तथा ओक बेल भी 
है। सुअरी प्रति वर्ष २० बच्चे दिया करती है, जो कुछ समय बाद चार चार 
येनूमें बिक जाते हैं। प्रत्येक मुर्गी सालमें १८० अंडे देती हैं। हिरानो 
महाशय तथा दूसरे किसान भी, अंडोंको बेच लेनेमें ही आसानी देखते हें। 
अंक अंडा २ सेन (भारतीय ओक पेसा) में बिकता है। 


और खेती ? धानक खेतमें सालमें दो फ़सलें होती हैं। यह दक्षिणी 
और मध्य जापानकी बात है, अत्तरी जापानमें जाछेमें खेती नहीं होती । 
धानके बाद आअसी खेतमें मटर, स्ट्राबरी या दूसरी सागभाजी लगा दी जाती 
है। धान मओ-जूनमें रोपा जाता है, और अक्तूबरमें वह खेत दूसरी 
फ़सलके लिये खाली हो जाता है। रबीके खेतमें तीन फ़सलें होती हैं--- 
अक्तूबर-नवम्बरमें गेहूँ बोया जाता है। मजी-जूनमें काटकर खीरा 
आदि लगा दिया जाता है, फिर सितम्बरमें दूसरी सागभाजी लूगाओ जाती 
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है। धानके खेतसे दोनों फ़सलोंमें फ़ी अकव्)ठ ३६० येन्‌ (२७० रुपया) 
आ जाते हैं। रबीक खेतकी तीनों फ़सलोंसे फ़ी अकछ ९८० येन्‌ (७४५ 
रुपया) सध जाते हैं। बाँसका दाम गिर गया है, किन्तु जापानी छोग 
बाँसके करीलकी भाजी बहुत पसन्द करते हैं, जिससे फ़ी ओअकव्ठ ४०० येन्‌ 
(३०० रुपया) प्राप्त हो जाते है । 


यह हुओ आमदनीकी बात। अब व्ययकी बात सुनिये। खेतोंकी 
खाद, लगान, श्राद्ध-ब्याह, पूजा, न्योता, ग्रामकर, क्ृषि-सम्बन्धी औज़ार, 
घर-मरम्मत, गृहनिर्माण, नौकर, भोजन-वस्त्र, मनोरंजन, पुस्तक-पत्र, 
बालकोंकी शिक्षा यह व्ययक मार्ग हैें। भारतीय किसानोंकी भाँति जापानी 
किसान भी हिसाब-किताब रखना झूठ-म्‌ठका तरदुदुद समझते हें। अथवा 
सारा हिसाब मौखिक ही रखते हैं। अिसलिये पूछनेपर हिरानो महाशयको 
काफ़ी सोच-सोचकर अत्तर देना पता था। कभी-कभी होनेवाले ख़चेमें 
मेशीनकी खरीद, गृहनिर्माण, श्राद्ध और ब्याह मुख्य हैं। मेशीन आदिपर 
६३० येन्‌ (दर्वाँओीकी मेशीन १२० येनू, गाव्ठी ५० येनू, हल १२० येन्‌, 
साअकिल ७० येनू्‌, बक्स ३५ येन्‌, दूसरी मेशीनें २२५ येन्‌) लगे हे। 
घरपर ४१५५ ग्रेन। हिरानो महाशयक पिता दो साल पूर्व मरे थे, तो 
श्राद्ध-क्रियापर ३०० येन्‌ खर्च हुओ थे, जिसमें चारसो येन्‌ अन्‍न्हें न्‍्योते 
में आ गये थे। बचे १०० येन्‌को अन्होंने सौगातके रूपमें लोगोंको दे दिया 
था। शादीमें अनकी स्थितिक आदमी लछ्ठकीके ब्याहमें ५०० से १००० 
येन्‌ तक खर्चे करते हैं. और लक्ठकेके ब्याहमें १००-२०० येन्‌ तक। 


हिरानो महाशयके अक १२ वर्षकी बालिका और ओअेक १२ वर्षका 

बालक नौकर है। लब्ठकीकी तन्ख्वाह वाधिक २० येन्‌ (१५ रुपया) 

और लछक्केकी ५० येन्‌ (३७॥ रुपये) है। जिसके अतिरिक्त भोजन- 

वस्त्र भी देना पठछता हैं। भोजनका ख़र्चे मासिक चार येन्‌ (३ रुपये) 

कपछे सालमें तीन बार देने पछते हें। बालकके लिये तीन किमोनो, 
88 
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अक हैट, तीन जोछ जूते, काम करनेके वकक्‍तका क़रमीज़-पायजामा, तथा- 
सोनेके वक्‍तके वस्त्र | बालिकार्के लिये हेट और क्रमीज-पायजामेको छोछ 
कर बाक़ी सभी चीज़ें तथा कमरबंद, कंघी आदि भी। वस्त्रपर दोनों के 
लिये प्रायः १५ येन्‌ (१२ रुपयेके क़रीब) सालाना खर्च करना पढता है। 
अत्सव-त्योहारपर २ येनके लगभग और देने पछ जाते हैं। जिस प्रकार 
बालिकापर प्रति वर्ष ८५ येन्‌ (६३ रुपये) और बालकपर ११५ येन्‌ 
खर्च होते हैं। मालिक और नौकरके भोजनमें भेद नहीं रखा जाता। 
कपक्े भी प्रायः अकसे होते हें। १५ येन्‌में कपव्ठा, जुता, आदि सारा 
सामान भारतमें नहीं मिल सकता। चीज़ोंके सस्तेपनक कारण नौकर भी 
सस्ते मिलते हैं, मेशीन भी धक्काधक्ठ अिस्तेमाल होती हैं, और जापानो 
मालके मारे विदेशी कारखानेवालोंका नाकमें दम हैं। मिलाशिये यूरोप, 
अमेरिकाके कारखानेवालोंसे । वहाँ चीज़पर लागत यदि पच्ीस रुपया हैँ 
तो २५ रुपया खर्च होगा प्रचार और विज्ञापनपर, २५ रुपया कमीशन 
देना होगा, और २५ रुपया नफ़ा। जापानमें मालपर ६५ रुपया लगाया 
जायेगा, नफ़ा ओर कमीशन १०-१० रुपये, और १५ रुपया विज्ञापन। 
यह हैँ जापानियोंकी कामयाबीका ग्र। अच्छा ज़रा हिरानों परिवारका 
बजट देखिये । 


आमदनी येन्‌ ख़चे येन्‌ 
धानके खेतसे ... १०५० खाद" (खेतोंकी ) . . १००१ 


कल मा 
*खादपर अिस प्रकार खर्च होता है-- 
रबी फ़ी अकद २०० येन्‌ 
धान फ़ी अकछ * १०० येन्‌ 


आमदनी 
रबीके खेतसे 
बाँस 
जंगल 
सुअर 
मुर्गी 
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के 


येन्‌ 


योग ४४०० 


खर्च येन्‌ 
सरकारी लगान" .. ३६० 
न्योता-पूजा ,. २०० 
ग्राम-कर १५ 
कल-पूर्जा ,. ७० 
बिजली (प्रकाश ) ,«.. ३६ 
घर मरम्मत ,.. २० 
घर-निर्माण ,,. ३०० 
ब्याह , ... ४०० 
नौकर »«. २०० 
घरका भोजन ,.. ६०० 
घरका वस्त्र .. ११० 
मेला-तमाशा . १२ 
समाचार पत्र, पुस्तक आदि ,. . १८ 
बालकोंको पुस्तकें ४ 
घरका सामान »». २०० 


योग ३५५० 


हिरानो महाशयके पास ९ अकठव्ठक क़रीब भूमि है, अुससे सालमें 
४४५०० येन्‌ पंदा किया जाता हूँ, अर्थात्‌ फ़ी अकछ प्राय: ५०० येनू (३७० 


 छगान---- 

रबी फ़ो अकद्ठ 
घान फ़ी अकद् 
बाँस फ़ी अकक् 


४० येन 
६० येन्‌ 


हैक] येन्‌ 
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रुपये )। यह आमदनी देखनेमें अधिक मालम होगी, किन्तु आत्तरी बिहार- 
में भी अक-ओक अकछ अखमें दो-दो सौ रुपये निकल आते है। 

सरकारी और ग्रर-सरकारी साधनोंसे किसानोंको और भी बहुतसे 
सुभीते प्राप्त है। छे वर्षकी प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होनेसे जापानके 
सत्री-पुरुष सभी साक्षर हैं, असलिये वे अन सब सुभीतोंसे पूरा फ़ायदा 
अठाते हैँ। कृषि-बेंकों, सहयोग-समितियों तथा क्रय-विक्रय-समितियोंसे 
किसानोंको बहुत सहायता मिलती है। बेंक ९ फ़ी सदी सूदपर दस वषेके 
लिये ऋण देते है। मकान जल जानेपर सहयोग-समिति घर पीछे ३० से 
५० येन्‌ तक सहायता देती है, तथा गाँवके सभी घर चन्दा देते हें, जिनका 
नाम काग्ज़पर लिखकर मकानके पास तख्तेपर टाँग दिया जाता है। 
अच्छी फ़सल, अच्छी मुर्गीकी नसलर, या अच्छे फूलके लिये भी अन्हें 
अिनाम और प्रशंसापत्र मिलते हैं। 


जापानके गाँव अब भारतीय गाँवों जैसे नहीं रह गये हे। हर ओअेक 
गाँवमें स्कूल, डाकख़ाना होता है। कावा गाँवके हिरानोके घरसे हम 
नकायामा तोमीजोके घर गये। तोमीजो परिवारका नाम हूं, जापानी 
ढंगसे कहनेपर तोमीजों नकायामा कहना पत्ता हँँ। तोमीजोी महाशय 
गाँवके दृकानदार हे। यही श्री व्योदोके मन्दिरके कोषाध्यक्ष भी हें, 
दूकानमें सेकछों प्रकारकी चीजें हें--ओऔषधियाँ, बिस्कुट, मिठाओ, कागज 
पेन्सिल, किमोनो, बनियान, क्रमीज़, बिजलीके बल्ब, चीनीके बतेन, 
जापानी शराब साकं, सिर्का, बाँसकी डाली, भोजन पकानेका सामान, 
सोडा-लेमनेड और चावलसे लेकर डाक़ख़ानेके टिकट तक जो चाहिये 
ले लीजिये। यह ओअेक छोटासा डिपार्टमेंट स्टोर है। डिपार्टमेंट स्टोरका 
तरीक़ा अमेरिकासे निकला है, असका मतलब हें, अक अंसी दृकान जिसमें 
आप सभी चीजें अिकट्दठा पा जायँ। जापानक बछे-बढे शहरोंमें अंसे अनेक 
स्टोर है। महाशय तोमीजोके छी पुत्र और कन्यायें हें। पुत्र-पौत्रोंके लिये 
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जापानपर देवता लोग बहुत प्रसन्न हैं। कोओ कहते हैं यह चावल मछली- 
की बरकत है। जापानमें हर घंटेमे २४९ बच्चे (१९३२ औ०) पैदा 
होते हैं, और १३४ आदमी मरते हें, अर्थात्‌ ४६ फ्री सदीका नफ़ा ! 
१८७२ औ० में जापानकी जनसंख्या तीन करोछ ओकतीस लाख थी, और 
१९३० ओ० में वह छे करोछू नवासी लाख हो गओ। मंच्‌रियाकी लृछाओ 
और भूकम्प कितनी बलि छेगे ? हाँ, तो तोमीजों महाशयके छे लक्ठकोंमें 
तीनका ब्याह हो गया है। अनमें दो अपनी स्त्रियोंके साथ याकोहामामें 
रहते हैं। अक छोटा दुकानदार है--वह तोमीजो परिवारकी दृकान- 
दारीकी तीसरी पीढ़ीमें है। दूसरा लब्ठका वहीं लारी-ड्राअविर है। ओक 
लब्ठका जहाज़ी कालेजमें पढ़ रहा है। ११ वर्षकी पढ़ाओ अर्थात्‌ हाओऔ 
स्कूल पास कर लेनेके बाद अस कालेजमें भरती होती है। प्रवेशके वक्‍त ३०० 
येन्‌ (२२५ रुपये ) देने पव्ठते हे। फिर ३० येन्‌ (२२॥ रूपये) मासिक। 
पाँच वर्षकी पढ़ाओ ख़तम कर लेनेपर तरुण तोमीजो किसी जहाज़पर 
तीसरे दर्जका अफ़सर नियुक्त होगा। तनख्वाह होगी ७० येन्‌ प्रति मास । 
फिर धीरे-धीरे वह कप्तान हो जायगा। किसी समय ओन० वायी० के० 
लाअिनक जहाजंको लेकर शायद वह कलकत्ता या बम्बओमें देख पढे। 
अंग्रेजी और अमेरिकन कप्तानकी तनख्वाह आठ सौ, दस सौ रूपये मासिक 
होती है, किन्तु जापाती कप्तान तीन सौ, चार सौ येन्‌ तक रह जाता है। 
हाँ, हर अक यात्राकी समाप्तिके बाद अुसे कुछ अजिनाम और बोनस्‌ मिला 
करता है । तोमीजोीं महाशयके बाक़ी छक्के और लककियाँ प्राअमरी 
शिक्षा समाप्तकर पिताके काममें ज्हायता करते हें। परिवार अतिरिक्त 
ओक २० वर्षकी लछकी नौकरानी भी है। अुसका वेतन ६० येन्‌ वाषिक 
है। मालिक भोजनपर ६० येन्‌, कपलछेपर २५ येन्‌ तथा आत्सव आदिके 
लिये ५ येन्‌ और खर्च करते हैं। अर्थात्‌ सब मिलाकर १५०येन्‌ (११२॥ 
रुपये ), या साढ़े नो रुपये मासिकसे भी कम। मिलाजिये भारतीय अवस्था 
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से। १०, १० रुपये मासिक वेतन पानेवाले नौकर भारतमें अधिकतर 
मिलते हैं, किन्तु वे छे वर्षकी शिक्षा प्राप्त तथा अितने स्वच्छ और विनीत 
न मिलेंगे। तोमीजो महाशयकी सालाना बिक्री दस हज़ार येन्‌ है, जिससे 
अन्हें अक हज़ार येनका नफ़ा होता है । अुनके पास थोढ्ठासा खेत हे, जिसमें 
वे तरह-तरहके फूल लगाते हे। असमें सौ येन्‌ ख़्च करके अन्हें ३०० 
येन्‌ बच रहते हैं। असी १३०० येन्‌ (९७५ रुपये, प्राय: ८२ रुपये मासिक) 
से वे अपनी गृहस्थी चलाते हैं। दूकानमें पूजी पाँच हज़ारकी लगी है। 
योकोहामासे मिलनेवाले सामानको वे स्वयं लाते हैं, और बाक़ीके लिये 
तोक्योकी भिन्न-भिन्न कम्पनिणेंके अजेंट समय-समयपर स्वयं आकर 
आर्डर लेकर सौदा पहुँचा देते हें। अुनकी दूकानमें अक देनिक तथा कुछ 
मासिक पत्र भी आते हेँं। धरमें रेडियो भी लूगा हे। अक बिजली अन्होंने 
अपनी ओरसे सक्छधकपर भी लगा दी है। यह हैं अक जापानी गाँवका 
दृकानदार । 


सूर्यास्त हो गया था, असलिओ वापस लौटे। दस क़दम चलते ही 
कोनेपर दो लकव्ठीकी टेकोंके नीचे अक छोटीसी पत्थरकी मूति दिखाओ 
पतढ्छी। यह है जिज़ो-बोसत्सु (क्षितिगर्भ बोधिसत्त्व)की मूति। यह 
हमेशा बालक रूपमें होती हैं। हर अंक गाँव या खेतोंक कोनेपर, सत्ठकके 
किनारे, या मकानकी बग़लमें कितनी ही जिज़ोकी मूत्तियाँ मिलेंगी। 
किन्‍्हीं-किन्हीं मन्दिरोंके हातेमें तो अुनकी संख्या हज़ारों होती है। जिज्ञो 
स्वयं भी शिशु हैं और बच्चोंवाली माताओंके अत्यन्त प्रिय हैं। मरे बच्चे- 
वाली माता तो जिज्ञोकी मूर्तिके ब्नामनें धूप और भोग जिस प्रकार रखती 
है, मानों वह असे अपने प्रिय बच्चेके सामने रख रही हो। यह जिज्ो या 
क्षितिगर्भ कौन हैं ? बुद्धके शिष्य अक भारतीयको मुक्तिकी देवी आलि- 
गन करना चाहती थी, किन्तु अन्होंने कहा--हमारा काम संसारमें है। 
वहाँ हम भूखोंकी प्यास बुझायेंगे, निराशोंको आशा बँधायेंगे, थकोंके 
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पैर दबायेंगे, भूलोंको रास्ता बतलायेंगे, बिछुठ्ोंको मिलायेंगे। भगवान्‌ 
शाक्यमनिके निर्वाणके बाद कौन संसारकी सुध लेगा ? मंत्रेयके आनेमें तो 
अभी देर है। मक्ति देवी ! ठहरो, तब तकके लिये मुझे यह सेवा-भार लेने 
दो ।” यह हें मक्तिसे विरागी लोक-सेवक जक्षितिगर्भ, जिसे जिजो-बोसत्सुके 
नामसे जापानका बच्चा-बच्चा जनता हैं। 


मर 9 ९ 


जापान दायभागका अत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है। छोटे 
लव्ठधकोंका पिताकी सम्पत्तिपर कोओ अधिकार नहीं। यदि बढ्ठा भाओ 
सहृदय होता हैं, तो अकाध बीघे खेत या दो-चार सो येन्‌ दे देता है। जीतेजी 
पिता यदि कुछ नक़द दे जाता है, तो वह छोटे छछकोंका भाग हैँ । जापानी 
लोग अपने संयुक्त परिवारपर बहुत गवे करते है, किन्तु यह गवे करनेवाले 
ज्येष्ठ सन्‍तान ही होते हैं। छोटे लब्ठकोंके साथ कितना अन्याय होता हैं 
यह समझना बहुत आसान है। तिब्बतमें भी घरका मालिक ज्येष्ट पूत्र 
होता है, किन्तु वहाँ सभी भाञजियोंकी सम्मिलित पत्नी होनेसे दायभागकी 
कठोरताका पता नहीं लूगता। यहाँ छोटी सनन्‍्तानको होश सँभालते ही 
ठहरनेकी जगह बनानेकी फ़िक्र पछती है। अुस दिन हम पव्ठोसके ओक 
अत्यन्त ग़रीब किसान मिरो खोजीके घर गये। ये अपने पिताकी कनिष्ठ 
सन्तान थे। बढ्ठे भाओने कुछ नहीं दिया। फिर ये कितने ही दिनों तक 
महाशय व्योदोके मन्दिरमों नौकर थे। वहीं दूसरी नौकरानीसे परिचय 
हुआ। दोनोंने शादी कर ली। व्योदों क्नहाशयके पिताने अंक डेढ़ अेकछ 
खेत अधिया बटाओपर दे दिया। पद्लोसके अंक खाली झोपछेको अन्होंने 
२०० येनपर ख़रीद लिया, और बस गये। सभी जापानी दम्पतियोंकी 
भाँति यह भी सन्‍्तानके सम्बन्धरें सौभाग्यशाली निकले, और जिनके दस 
सन्‍्तानें (४ पुत्र, ६ कन्यायें) हैं, जो पैदा होकर मर गओं, सो अछूग। 
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लक्ककियोंमें अक ब्याह कर अपने घर चली गओ, दो क्रमश: २०, २५ वर्ष- 
की तोक्योमें दस और नौ येन्‌ मासिकपर नौकरी कर रही हैं, जहाँसे वे 
सालमें दो बार ही घर आती हे। यदि चार-पाँच सालमें चार-पाँच सौ 
येन्‌ जमा हो गये, और कोओ चाहनेवाला हुआ, तो ब्याह करके घर बना 
लेंगी, नहीं तो बस यही जीवन रहेगा। दूसरा लब्ठका मोटर डाजिवरी 
जानता हूँ। योकोहामार्में अुसका परिचय अक पैसेवाले पिताकी लवब्ठकीसे 
हो गया। दोनोंने ब्याह कर लिया, और दामादने ससुरसे रुपया लेकर 
अंक सेकंड-हेड टेक्सी खरीद ली। अब बेचारा असीसे गृज़र करता है। 
व्योदों महाशय शिकायत कर रहे थे-- नालायक़ निकला, माँ-बापकी 
कोओ ख़बर नहीं लेता।” किन्तु अब वह भी तो माँ-बाप होने जा रहा 
है। खोजी महाशयकी तीन लछकियाँ और अक लक्ॉकका अभी छोटे हैं। 
अंक अिक्कीस वर्षका लब्ठका है, जो ५०० येनपर ६ वर्षके लिये अक फूल 
वालेकी दूकानपर काम कर रहा है। अभी असे छट्टी पानेमें अक वर्षकी 
देर और हैं। जेठा छब्लका बापके साथ काम करता है। झोपछेके अति- 
रिक्त और सम्पत्ति ही क्या, तो भी असका मालिक यही बढ्ा लक्ठका है। 


वस्तुत: संयुक्त परिवारकी रक्षाका सर्वोत्तम गुर तो तिब्बत ही वालों- 
ने निकाल पाया है, लोग चाहे बहु-पतित्वकों देखकर भले ही नाक-भौं 
सिकोलें । 


2९ “५ ५ 


'सभी घरोंमें तो नहीं, फिर भी रेड्चियो जावानमें ग्रामीण जीवनकी 
अंक विशेष चीज़ हो गओ है। शहरोंमें बिजली बराबर रहनेसे दिन भर 
गाना, बजानों, छेक्चर या दूसरे प्रोग्राम सुनाओ देते रहते हैं, किन्तु गाँवोंमें 
६ बजेंके बाद ही वह सुनाओ देता है। प्रोग्राममें छोगोंकी रुचिका ध्यान 
खूब रखा जाता है । गानेमें जहाँ जापानके नामी संगीत-विद्या रद स्त्री-पुरुषोंका 
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गान रहता है, वहाँ हमारे यहाँके लोरकी, कुँवरविजयी या ढोलामारू जैसे 
देहाती गीतोंका प्रोग्राम प्राय: रोज़ ही रहता है। कभी-कभी किसी गहन 
अरण्यके पक्षियों और मेढकोंके स्वरकों भी प्रसारित किया जाता है। 
जैसे अपने यहाँ भुचेंगको लोग 'ठाकुरजी 'टठाकुरजी” बोलनेवाला मानते 
हें, वँसे ही यहाँ बोप्पूसी' (बुद्ध, धर्म, संघ) बोलनेवाले भी कओ पक्षी 
हैं, जो अत्यन्त निजेन पर्वेतोंमें कभी-कभी दिखाओ पछते हैं। जूनमें दो दिन 
अस पक्षीके गान भी प्रसारित किये गये थे। श्रोता लोग बढ्ी श्रद्धासे 
शब्द सुननेके लिये जमा हुओ थे। लेक्चरोंमें पौराणिक आख्यायिकाओं- 
जैसे धामिक कथानकोंको भी काफ़ी स्थान दिया जाता हैं। देश-विदेशकी 
बहुतसी राष्ट्रोपपोगी ख़बरें कही जाती हें। ७ बजे शामकों दो मिनट 
अंग्रेजीमें भी खबर दी जाती है। हमारेलिये नित्तावासमें यही समाचारपत्र 
था। 


का! 


आजा 00० ९: ० आए। 
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१० जुलाओको नित्ता प्राअमिरी स्कूल देखने गये। नित्ता गाँवमें 
५७२ परिवार हैं और जनसंख्या है ३५८२ (पुरुष १८१८, स्त्री १७६४) । 
जापानम प्राअमरी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है और जिस प्रकार 
जनसंख्याका अक तिहाओऔ--५९० बालक-बालिकायें प्राअमिरी स्कलमें 
शिक्षा पाते हैं। प्राअमिरी स्कुलमें ६ श्रेणियाँ हें। लछके ६ या ७ (जापानी 
गणनानुसार ७ या ८) वर्षकी अवस्थामें स्कूलमें भरती होते हैं। वाधिक 
परीक्षा प्राअमिरीसे लेकर युनिवर्सिटी तक अध्यापक ही लेते हँ। अूपरी 
कक्षामें चढ़नेके लिये सालमें २६० दिनकी हाज़िरी ज़रूरी है। बीमार 
होनेपर माता-पिता स्कूलमें सूचना दें देते हें। और सौहाद प्रकट करनेके 
लिये कुछ भेंटके साथ कक्षा-अध्यापक लक्ककेके घरपर आता हैं। रोग- 
मुक्त होनेपर भोजन करानेका जापानमें रवाज है, अुस समय शिष्य प्रति- 
भेंटके रूपमें गुरुक पास भोजनोंका थाल ले जाता है। हर भेक गाँवमें 
गाँवकी पंचायतकी ओरसे अक डाक्टर नौकर है, जो स्कूलके लक्षकोंपर 
ख़ास तौरसे ध्यान रखता है। 


० 

नित्ता गाँव अक जगह नहीं बसा हुआ है, अिसीलिये स्कूलके पास 
भी दो-चार ही घर हैं, और अुनमे भी दो-तीन तो क़छूम-कापी और बिस्कूट- 
मिठाओकी दूकानें हें। जिस प्राअमिरी स्कूलकी जिमारत हमारे यहाँके 
अधिकांश हाओ स्कलोंसे अच्छी है। मकान घ्ल्हाकार तथा दोमहला है। 
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सामने खेलनेके लिये काफ़ी जगह हैं। भीतरी प्रधान-द्वारकी बग्नलमें 
अक छोटासा मन्दिर जातिके पितरोंका है, जिसके सामने शिर झुकाना 
हर ओक विद्यार्थीका कतेव्य हे। भीतर जा हमने अपना गेता (लकछीका 
बद्धीदार खढ्ठाओँ या पौआ) छोव्ठा, और धानके पुआलका चप्पल छेकर 
पहिना। हेडमास्टर अध्यापकोंके कामन रूममें थे, जो कि बग़लमें ही था। 
अिस बढ्ले कमरेमें पतली मेजे और कुृसियाँ थीं। बीचमें ज़मीनपर खुदी 
अँगीठीपर चाय रखी हुओ थी। मेजोंपर प्याले प७ थे, किन्तु प्रधाना- 
ध्यापकके अतिरिक्त सारे अध्यापक अपनी कक्षाओंमें थे। परिचयके वाद 
हम श्री तोसाक्‌ नोजी (यही हेड-मास्टरका नाम है)के साथ बग्गलवाले 
कमरेमें गये। जिसके दो भाग थे, अक भाग सीतल पाटियों द्वारा जापानी 
ढंगसे सजाया गया था, और दूसरेमें अक मेज़के किनारे तीन कुसियाँ रक्खी 
थीं। हम बेठ गये, और थोछी ही देरमें नौकर चायके तीन प्याले रख 
गया। चाय जापानी ढंगकी, अर्थात्‌ बिना नमक, चीनी, दूध थी, जिसके 
कहनेकी आवद्यकता नहीं। हमारे कमरेमें वाहरकी ओर शीशेका बढ्ठा 
जँगला लगा हुआ था, जिससे अस दस बजेकी धूपमें फ़ौजी क़वायद करते 
लब्ठकोंको देख रहे थे। पीछेकी दीवारपर, जो जापानी बेठककों अलूग 
कर रही थी, बीचमें छोटासा लकल्ठीका पितर-देवालय था, और 
असकी अंक ओर वर्तमान सम्राट हिरोहितो और सम्राज्ञी नगाकोके 
चित्र थे (सम्राट फ़ौजी पोशाकर्मे और सम्राज्षी मुकट पहिने अभि- 
षेकके वेशमें); दूसरी और जापानके पुनरुज्जीवक सम्राट मेजिजीका 
रथारूढ चित्र था। 


क्लास देखनेसे पहले हमें स्कूलकी श्रेणियों और लकककों आदिके 
बारेमे जान लेना था। पूछनेपर नोजी महाशयने प्रसन्नतापूर्वक बतलाना 
शुरू किया। जिस अभिमारतेमें हम जिस समय थे, वह प्रधान स्कूल है। 
चार अध्यापकोंका ओक ब्रांच स्कूल भी हे। 
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प्रधान स्कूलमें अध्यापक १२, अध्यापिकायें ५--१७, छात्र-संख्या 
५८० (बालक ३०७, बालिकायें २७३)। जो कक्षाके क्रमसे अस 
प्रकार है-- 


कक्षा प्राअमिरी विभाग ब्रांच स्कूल 
बालक बालिका जोछ बालक बालिका जोढ 
१ रे ३५ 5 १८ ०... २७ 
र्‌ है ३४ आर रु हर १८ 
३ ढंढ ३७ ८१ ०. १५. २४ 
४ ४६. ३६ ८२ १८ ११ २५ 
५ इ२र ३4 ६६ ६... १० १६ 
हु ४० ४१ ८१ १० ८ १८ 
जोक २४१ २१७ ४५८ ६६ ६२ १२८ 


अच्च प्राअमिरी या मिडलू कक्षा 
कक्षा १ (5७)३२ २५ ५७ 
२(:5८)३४ २७ ६१ 


िननन-न«न्‍ न ववन्‍बन्‍मक अननानजन “नवककभः सनम अभियान अविभीयकक अभनम»++. 


जो ६६ ५२ ११८ 


कुल जोढ् ३२०७ २६९ ५७६ 
दोनों सकल प्राअमरी 
३०७ २७९ ५८६“ 
कुल संख्या २७३ ३३१ ७०४ 


प्रधान स्कूलकों पाँचवीं तथा सातवबीं-आठवीं कक्षाओंमें बालक- 
बालिकायें साथ पढ़ती हैँ। ब्रांच स्कलमें दो-दो कक्षाओंको मिलाकर 
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अंक अंक श्रेणी बनाओ गओ है, तथा सभी श्रेणियोंमें लब्ठके-लबकियाँ 
साथ पढ़ती हें। अच्च प्राअमरी शिक्षा अनिवार्य नहीं हे, और असमें 
पढ़नेके लिये ५० सेन (सवा चार आना ) मासिक फ़ीस देनी पढछती है। 
ग़रीब छात्रोंको क़ूम, काग़ज़, किताबें मुफ़्त मिलती हें, किन्तु नित्ता 
सम्पन्न गाँव है, असलिये यहाँ देनेकी ज़रूरत नहीं पछती। गरीब 
गाँवोंमें तथा तोक्यों जेसे शहरोंमे गरीब विद्याथियोंकों भोजन भी दिया 
जाता है। 

अध्यापक होनेके लिये अच्च प्राअमिरीके बाद ५ वर्ष नार्मल या 
ट्रेनिग स्कूलमें पढ़ना होता है। हाओ स्कूल (६ प्राअमिरी+५ हाओर- 
११ वर्ष) पास होनेपर दो वर्ष ट्रेनिंगमें पढ़ना होता है। अध्यापिकाओंके 
लिये भी यही नियम है। अध्यापकोंकी नियुक्ति २०, २१ वर्षकी अवस्था- 
में होती है। प्रथम वेतन ४५ येन्‌ (३५ रुपया) मासिक होता है। फिर 
५० येन्‌ तक हर दूसरे वर्ष तीनकी वृद्धि होती है, फिर ६० येन्‌ पहुँचने तक 
हर ढाओ वर्ष ३ येन्‌की वृद्धि होती हैं। नौकरी छोत्नेमें आयुका ख्याल 
नहीं है। अवसर प्राप्त अध्यापकोंको पेंशन मिलती है। देहाती अध्यापक 
१२० येन्‌ मासिक तक पहुँच सकते हैं, शहरवाले २०० येन्‌ तक। अध्या- 
पिकाओंकी नियुक्ति ३५ येन्‌ (२७। रुपये) मासिकपर होती है, और 
५६ येन्‌ तक पहुँच सकती है। जापानमें स्त्रियोंकोी स्वतन्त्र जीविका 
अपार्जव करनेमें पद-पदपर अनुत्साहित किया जाता है। समझा जाता 
हे--भुनका स्थान घरके भीतर रहकर पति और 9त्रकी सहायता करना 
हैं । अक वर्षकी शिक्षाके बाद अध्यापकको फिर अक वर्ष ट्रेनियगका मौक़ा 
दिया जाता है। जापानकी शासक-पश्रेणी चाहे अपने अधिकारके पोषक 
सछेसे सक्े हज़ारों अन्धविश्वासोंकी समर्थक हो, किन्तु, जहाँ असे ख़तरा 
नहीं मालम होता, वहाँ वह नय्रेसे नये विचारोंको लेनेके लिये तैयार रहती 
है। अध्यापकोंकी ट्रेनिंगमें शिक्षणविज्ञानके नतनतम तत्त्वोंको रखा गया 
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है। बहुतसे प्राअमिरी स्कूलोंमें रेडियो द्वारा शिक्षाका भी प्रबन्ध किय। 
गया हैं। 

प्रधानाध्यापकसे हमारी बात तीसरे मित्रके दुशाषियापनमें हो रही 
थी। प्राअिमरी स्कूलके छात्रोंकी संख्या पूछनेके बाद जब गाँवकी जन- 
संख्या पूछी, तो वह अकदम भव्ठक आअठे--में आपको हगिज्ञ मौक़ा नहीं 
दे सकता, कि आप भारतमें जाकर जापानियोंको बरे रंगमें चित्रित करें। 
में जापानी जाति और अपने सम्रादकी भक्त प्रजा हूँ।' मेने हँसने हुओ 
कहा--आपको असा संदेह नहीं करना चाहिये। जहाँ अनिवार्य और 
निःशुल्क शिक्षा है, वहाँ आपकी जातिकी शिकायतकी बात मिल ही कहाँसे 
सकती है।” पाठक देख ही चुके १७४६ की जनसंख्यामें ७०४ लब्ठके अिसी 
स्कूलमें हें। अिसके अतिरिक्त खेतीबारीसे फ़ुसेतवाले महीनोंमें दिन और 
रातको २५० (१५० लछके, १०० लछ्कियाँ) और भी छात्र हैं, जिनके 
लिये ७ अलग अध्यापक हें। अभी तक छठी कक्षा ही तक नि:शुल्क और 
अनिवार्य शिक्षा है, किन्तु निकट भविष्यमें मिडिलकी दोनों कक्षाओंकों 
लेकर ओुसे आठ वर्ष कर देनेका विचार हूं । 

बात समाप्तकर नोजी महाशय हमें शिक्षण दिखलाने ले चले। 
जापानी आरम्भिक विद्यालयोंमें शिक्षा विषय यह हें-- 


कक्षा आचारशिक्षण भाषा डाओग संगीत व्यायाम 
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चौथी कक्षासे लछकियोंको सिलाओकी शिक्षा दी जाती है। सातवीं 
आठवीं कक्षामें और विषयोंक अतिरिक्त क्रषि तथा असके अपयोगी बढ़ओ, 
लोहार आदिके काम सिखलाये जाते हें, और स्त्रियाँ अनके स्थानपर 
गह-शिल्प, सामाजिक बर्त्ताव तथा कुछ क्ृषि-संबंधी बातें सीखती हे। 
शहरोंमें क्ृषिके स्थानपर वाणिज्य तथा कलर-पुर्जे संबंधी बातें सिखलाओ 
जाती हैं । 

यद्यपि क्लासमें बंठनेके लिये छोटी बेंचें तथा डेस्क हें, किन्तु, लकब्छके 
जूते छातेको कमरेसे बाहर ही रख देते हे। जूतोंके रखनेके लिये तो वहाँ 
अक कबूतरखानांसा बना हुआ है। अक ओक कक्षाक बालकोंका अक ओक 
कमरा है। सामने भीतपर अक लम्बा ब्लेक बोर्ड टेगा हुआ है। असकरे 
सामने अध्यापकके खक्के होनेके स्थानपर अक अँची चौपाओ रखी हुओ 
है। किनारेपर अध्यापककी मेज़-कुर्सी तथा पढ़नेकी दूसरी चीज़ हैं। 
सब लक्छकोंके पीछे बीचकी पंक्तिमें मानीटरका अकेला बेंच-डेस्क हैं। 
आगन्तुकके आनेपर सलाम करने आदिकी आज्ञा देना भी मानीटरका काम 
है। हम लोग पहले प्रथम कक्षाकी बालिकाओंके कमरेमें गये । अस वक्‍त 
हिसाब पढ़ाया जाता था। मानीटरक डेस्कपर पत्ठी हिसावकी किताबकों 
देखा--कितने रंगोंमें छपी सुन्दर पुस्तक थी। कहीं फूलोंका ग्रिनना 


९ निबंध, पाठ, डिक्टेशन । निबंध भी पहिलो कक्षासे अक्षर परिचय 
के साथ ही शुरू कर दिया जाता हे । 
१३ 
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बतलाया गया है। कहीं सफ़ेद नीली गोलियोंका। कहीं घढीकी सूजियोंको 
दिखलाया गया है। संक्षेपमें अन छ सात वर्षके बच्चोंके लिये तो यह 
पुस्तक ही अक बढ्ठी मनोरंजक चीज़ है। पाठपुस्तकोंके हर अक चित्रका 
अक बढा रूप नक़शेकी शकलमें अध्यापकके लिये अलग छपता है। अुस 
समय अध्यापकके हाथमें अक बढ्ढही गोल नक़लछी घढी थी। असीसे वह 
हिसाब सिखला रहे थे। सूओसे दस बजाकर---कौन आकर लिख 
सकता है, कितने बजे हें ?” आठ दस बच्चोंने खल्े हो हाथ हिलाते 'हाओ, 
हाओ ---का शोर मचाना शुरू किया। दोका नाम लिया गया। दोनोंने 
जाकर ब्लंक बोडंपर अंग्रेजी अंकोंमें १० लिख दिया। फिर पूछा गया-- 
“कौन नौ बजे बना सकता है?” “हाओ, हाओ, हाओ . . .।” अक 
लब्ठकीने नौकी जगह ८.५० बजे जाकर बनाया। फिर पूछनेपर दूसरीने 
जाकर ठीक कर दिया। अध्यापक महाशयने ११ बजे बनाकर दो लछ- 
कियोंको लिखनेके लिये कहा। दोनोंने ग्यारह लिखा, फिर ओक दूसरेकी 
देखा-देखी ११२ बना दिया। फिर दो लककियाँ शुद्ध करने गओआं। ओकने 
सबको मिटाकर ११ लिखा, दूसरीने सिफ़ फालतू दोके अंकको मिटा 
दिया । 

अब नक़शेपर बनी तेरह, चौदह, पन्‍न्द्रह . . . गोलियोंक झुंडसे गिनती 
शुरू हुओ। अध्यापक जैसे गोलियोंपर अँगुली रखते जाते थे, वेसे ही वेसे 
सारी कक्षा--इची (>ओेक), नी(>दो), साँ(जतीन), .. . बोल रही 
थी। गिननेके लिये लछकियाँ सीप और गोलियाँ भी अपने बस्तोंमें 
भरकर लाती हैं। ५ 


फिर हम लल्ठकियोंकी तीसरी कक्षार्में गये। अध्यापिका भाषा- 
पाठकी शिक्षा दे रही थीं। ब्लैक-बोडंपर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुओ थीं। 
निबन्धकी कापियाँ लौटाकर नया निबन्ध लिखनेको कहा गया। कोओ 
तितलीपर लिख रही थी, कोओ फूलपर। फिर हम बालकोंकी तृतीय 
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कक्षामें गये। पुराने अख़बारोंपर ब्रुशसे बढ्ठे बे अक्षर लिखे जा रहे थे। 
अखबारोंका कैसा सदुपयोग ! लिखनेका क़रूमदान पाव-आधसेर भारी 
चीज़ है, क्‍योंकि पत्थर जैसी कत्ठी काली स्यथाहीकी सिल्लीको रगठ्ठनेके 
लिये असमें अक पत्थरकी सिल रखनी पछती है। अक्षर लिखते देख मेरे 
दिलमें अनके प्रति करुणा आ रही थी ।--जिन्हें अपनी भाषामें अपने 
भावोंको अच्छी तरह प्रकट करनेके लिये सौ दो सौ नहीं आठ नौ हज़ार 
भिन्न-भिन्न अक्षरोंको सीखना होगा; क्‍या यह अनकी स्मृतिपर अत्याचार 
नहीं है । अपने अक मित्रके किसी जापानीके नोबुरू-प्राअज़ न पानेकी शिका- 
यत करने पर मेंने अुसका दोष अनके जिसी अत्याचारके मत्थे मढ़ा था। 
और यह अक्षर ऐसी समस्या है, जिसके कारण भारतीय तथा दूसरे देश्षोंके 
छात्र जापानी शिक्षणालयोंसे फ़ायदा नहीं अुठा सकते। दस हज़ार अक्षरों- 
का याद करना और चित्रण करना--सोचिये। आप कहेंगे, जापानी 
क्यों अससे चिपटे हुओ हैं ? लेकिन चिपटनेका कारण प्रबल हैं। जापानी 
भाषामें बहुतसे अर्थोके लिये अक ही शब्दका व्यवहार होता है । अस समय 
की लिपिमें अर्थसंकेतको अंकित किया जाता, उच्चारणका ख्याल कुछ 
थोछीसी विभक्रितयोंमें रखा जाता है (यही चीनी और जापानी लिपियोंका 
भेद है, चीनीमें उच्चारणका पूर्णतया बायकाट है )। यदि अर्थसंकेतको 
छोछ अुच्चारण-संकेतको ले लें, तो अर्थ समझनेमें बहुत गढ्लबल्ठी हो 
जायेगी। मेरे अक मित्र तो सारा दोष शासक-श्रेणीके अपर रखना चाहते 
थे। शासक नहीं चाहते, कि खाली दिमाग्रको खुराफात सोचनेके लिये 
दो चार वर्षकी और फ़ु्सत दे दी*जाये। 


संगीत-कक्षामें हारमोनियम बजाते हुओ अध्यापक संकेत सहित मुद्रित 
पुस्तकोंको गवा रहे थे। दूसरी संगीत-कक्षामें तो अध्याकपने ब्लेक- 
बोर्डपर स्वर-लिपि सहित सारी गीतको लिख रखा था। लक्ककियोंकी 
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सिलाओका कमरा जापानी ढंगसे चटाअयोंसे सजा था। और वही बात 
अस कमरेकी भी थी, जिसमें छछकियोंकों दूसरे गृहशिल्प और सामाजिक 
बर्तावकी शिक्षा दी जाती है। 


जिन कक्षाओंमें सहशिक्षा है, अनमें कमरेकी अक ओर बालिकाओंकी 
बेंचें होती हैं, और दूसरी ओर बालकोंकी । 


नोजी महाशयने यह भी बतलाया, कि जिस स्कलके अत्तीर्ण छात्रोंकी 
शिक्षाके लिये अक तरुण विद्यालय भी हें, जिसमें १५० लब्लके और १०० 
लक्छकियाँ पढ़ती हैं। अुसके ७ अध्यापक है (हेड मास्टर नोजी महाशय 
ही है)। खाली बकक्‍तोंमें असी मकानमें वह विद्यालय लगा करता है। 
असमें आचार, सामाजिक सदाचार, साहित्य, अितिहास, भूगोल, व्यव- 
सायशिक्षा बालक-बालिकाओं दोनोंको दी जाती हें। किन्तु जहाँ बालिकाके 
लिओ सिलाओ और कृषिकी शिक्षा दी जाती है, वहाँ बालकोंको सैनिक- 
शिक्षाका विशेष प्रबंध हैं। अिस विद्यालयमें सैनिक शिक्षाप्राप्त सिपाहीको 
फ़ौजमें ६ मास कम ही शिक्षा ग्रहण करनी पद्धती है। ट्रेनिंग स्कूलमें 
मिडिल पासको ५ वर्ष, तथा प्राअमिरी पासको ७ वर्ष शिक्षा दी जाती है। 
फ़ीस सिर्फ़ छृछकियोंसे ५० सेन्‌ (सवा चार आने) मासिक ली जाती है। 
पाठक पूछेंगे---/'लछकियोंपर क्‍यों अितनी कठाओआओ, और लक्ठकोंपर क्‍यों 
अतनी रियायत ?” उत्तर-- तोपोंके सामने क्‍या लछकियाँ खढी 
होंगी ? जापानी शिक्षाका अक प्रधान उद्देश है, सुदृढ़ सैनिक तैयार 
करना ।” 

शिक्षाका मान कंसा हैँ, यह अिसीस मालूम हो जायेगा, कि तीसरी 
कक्षासे ही क्षेत्रमतिका परिचय कराया जाता हेँ। छठीं कक्षार्म चक्र- 
वृद्धि या सूद-दरसूद । आठवीं कक्षामें अंकगणित समाप्त, तथा रेखागणित 
और बीजगणितका आरम्भ हो जाता है। 

जिस स्कूलके संचालनका सारा भार ग्राम-पंचायतके अपर है। नित्ता 
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गाँवकी आबादी तीन हज़ार" हे। पाँच हज़ारसे कमकी आबादीपर १२ 
सभासद्‌ चुने जाते है। चुनाव चार वर्षके लिये होता हैं। और वोटर 
होनेके लिये सभी २५ वर्षसे अपरके पुरुष अधिकारी हैं। सभापति गाँवका 
मुखिया होता है, जिसकी नियुक्ति अपरसे होती हे। सभापतिके अतिरिक्त 
सहायक मुखिया (वेतन ४५ येन्‌ मासिक), माल-क्लक॑ (४२ येन्‌), चार 
क्लक॑ (२९-३९ येन्‌), तथा ओेक सिपाही (२७ येन्‌ ) प्रबन्धका काम 
करते हे । 

ग्राम-पंचायतकी प्रधान आमदनी भूमिपर लगनेवाले ग्राम-कर द्वारा 
होती है। नित्ता ग्राम-पंचायतकी वाधिक आय तीस हज़ार येन है; जिसमें 
६ सेकछा शिक्षा विभागपर ख़्च होता है। शिक्षाके अतिरिक्त सत्ठक, 
स्वास्थ्य, विविध और वेतन दूसरे ख़चेके मद हें। भूमिके करमें ग्राम पंचा- 
यतका सबसे अधिक भाग हैं, यह भी श्री तोयोजिरो नकामारूके जिस देय 
करसे मालम हो जायेगा-- 


जापान सरकार जिलाबोर्ड (केन्‌) ग्रामपंचायत 


खेत ७ चो* (धान) ८० येन्‌ २५० येन्‌ ३०० येन्‌ 
२चो (रब्बी) १३ २० ३० 
१ चो (जंगल ) ३ न्‍ कु 
५-८४ पलन 4 


१ यह सूचना ग्रामपंचायतके एक सभासदसे मिली हे। 
२ १ चो ढाई एकल्ठके बराबर होता हे । 


१७-हवाओ हमलेकी नकली लब्याओी 


स्वतंत्र और शक्तिशाली देश होना सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदेका सौदा 
नहीं है; यह बात स्वतंत्र शक्तिशाली देशोंकी भविष्यचिन्तासे अच्छी 
तरहसे समझमें आ जाती है। अतीतके युद्धोंमें युद्धकी सारी तैयारी सेना- 
पतियों और सेनिकोंके अपर थी, बाहर वालोंको असके जाननेकी ज़रूरत 
न थी। अुस समय लठ्ठने और मरनेवाले सेनिक थे, असलिये साधारण 
जनताको असके परिचयसे क्या लाभ ? किन्तु अब युद्धक्षेत्र बहुत 
विदज्ञाल हो गया है, अब वह सैनिकोंकी पंक्तियों और युद्ध क्षेत्रकी 
खाजियों तक परिमित नहीं किया जा सकता। सो क्‍यों ? क्‍योंकि 
आकाशयानोंके प्रतापसे मनुष्य अनन्त आकाशके विस्तृत वायुमंडलूका 
पक्षी हो गया हैं। जहाँपर कोओ शक्ति, निरन्तर सेनिकोंकी पंक्ति 
रास्ता रोकनेके लिये खछी नहीं कर सकती। स्थरू और जलके 
युद्ध अब आकाशयुद्धके सामने महत्त्वशून्यसे हो गये हैं। और जिसी आकाश- 
युद्धेफे कारण अब हर ओक शहर, हर अक गाँवके बच्चे-बढ़े, स्त्री-पुरुष 
युद्धकी प्रथम पंक्ति हैं। आकाशसे अनके घरोंपर बम्‌ फेंका जा सकता हैं, 
जिससे घर चिन्दी चिन्दी उछ सकता है! शहरका शहर आगसे स्वाहा 
हो सकता है। छाखों आदमी घर-बार, खाने-पीनेकी चीज़ोंसे वंचित हो 
मार्गके भिखारी हो सकते हैं; और हज़ारों, कुत्ते-बिल्लियोंकी मौत मर 
सकते हैं। आकाशसे विषाक्त गैसके गोले फेंके जा सकते हैं, जिनके 
फूटनेसे शहरके शहरमें कुछ मिनटोंमें गैस फैल सकती है; और सारे प्राणी 
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अससे प्रभावित हो मरण या मरण समान पीछाके ग्रास बन सकते हैं। 
और सबसे भयंकर तो कीटाणुओंके बंब हैं, जो चुपके से आकाशसे 
छोछे जा सकते हैं। और जो कुछ ही समय में रक्तबीजकी तरह दोसे 
दस और दससे सौ होते शहरके शहर क्‍या देशके देशको श्मशान बना 
सकते हेँ। जैसे ही जैसे समय बीतता जाता है, विज्ञान अकसे अक भयंकर 
हथियार मनुष्यके हाथोंमें दे रहा है, मानो कह रहा है--यदि हमारा अप- 
योग सबकी भलाओके लिये नहीं कर सकते हो, तो लो यह तुम्हारी आत्म- 
हत्याका साधन तुम्हारे हाथमें दे रहा हूँ। 


भविष्य के युद्धकी भयंकरता वाचामगोचर होगी। अुस कल्पनासे भी 
दिल दहल जाता है। लेकिन अस युद्धका प्रहार होगा, सिर्फ़ फ़र््टं क्लास 
स्वतंत्र देशोंपर। अन्हींकी संयमका पाठ पढ़ानेके लिये विज्ञान तैयारी कर 
रहा है। 


जापान भी अस युद्धसे रक्षा पानेका प्रबंध कर रहा है। सारे देशमें 
साधारण तौरसे और तोक्‍्यो, योकोहामा आदि शहरोंमें विशेष तौरसे 
हवाओ युद्धका नाटक खेलकर लोगोंको सजग किया जा रहा हैं। २६ 
जूनको हमें पहले अिसे देखनेका मौक़ा मिला। हम लोग ओक सज्जनसे 
मिलने अुस दिन तोक्यो गये थे। रेलमें बढ्ठे बढे अक्षरोंमें कोओ नोटिस 
टंगी थी । हमारे जापानी मित्रने बतलाया,--आज हवाओ युद्धका 
नाटक खेला जायेगा। संयोगसे सभी कामोंके भुगतानेमें रातके 
आठ बज ,गये। फिर देखा, जगह जगह सक्ठकोंपर हज़ारों आदमी 
खत्छे हैं। सठककी लालटेनें भी, बुझ गओ हैं। स्टेशनकी बत्तियोंपर 
भी काला कपढ्ा डाला हुआ है, और वही बात रेलके डिब्बोंकी 
है। दो-तीन स्टेशन चलकर, कुछ चोज़ें खरीदनेके लिये हम अतर 
गये। यहाँ सब्कपर और भीछ थी। साथीने कहा, ठहर जाथिये 
तमाशा देखकर चलेंगे। और आदमियोंके साथ हम भी अस अँधेरी सब्ठकके 
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किनारे खछे हो गये। अुस समय दूकानें भी अधिकतर बंद थीं। घरोंकी 
बत्तियोंको बहुधा बुझा दिया गया था, और काले कपकेसे ढक दिया गया 
था। तो भी रोशनीका सोलहो आने बायकाट न हुआ था। सत्ठकपर चलने- 
वाली मोटर बत्तीके साथ थीं। चौरस्तोंपर यंत्रसंचालित हरी-लाल बत्तियाँ 
बारी-बारीसे मोटरोंको आगे बढ़ने या ठहरनेका आदेश दे रही थीं। मालम 
हुआ, ख़ास संकेत आनेपर यह सब रोशनी भी बुझा दी जायेगी। हम लोग 
ग्यारह बजे रात तक इन्तिज्ञार करते रहे। सिर्फ़ अक या दो हवाओ जहाज़ों- 
को ही दूर मंडराते देखा | हाँ, सतद्कपर समय समयपर भोंपू द्वारा घोषणा 
देते मोटर-आरोही, या मोटर-साअकिल-सवार सैनिकोंको ज़रूर आते 
जाते देखा। हवाओ हमलेसे बचने या सहायताकार्य करनेके अआद्देश्यसे 
नागरिकों---विशेषकर तरुणोंके विस्तृत संगठन हैं। हज़ारों स्त्री रोगि- 
परिचारिकायें तैयार की गओ हैं। हमारी बग़लसे कितनी ही बार स्ट्रेचर 
उठाये नौजवान और अनके पीछे द्वतगतिका दवेतवसना परिचारिकायें 
(नर्स ) निकलीं। 


हमें अभी घंटाभर रेलसे चलकर गाँवमें पहुँचना था। और कोओ 
निशचयपूर्वक कह भी नहीं रहा था, कि कब अन्तिम अभिनय होगा 
स्वयं-सेवक और सेनिक भी अनिश्चितता ही प्रकट कर रहे थे, इसलिये 
हमने आकर बिजलीकी रेल पकढछी। कहाँ हज़ारों विद्युत्प्रदीपोधि | 
रातके दिन बने प्लेट-फ़ामं और कहाँ अधिकांश निर्वाण-प्राप्त 
दीपमंडलीमें जहाँ-तहाँ काला बुर्क़ा ओढ़े एकाध दीप। ट्रेनमें दो-तीन 
मिनटकी देर थी। प्लेटफ़ार्मसे ज़रा आगे बढ़कर आकाशकी ओर 
देखनेके लिये खुली जगहमें हम खक्े हुओ। हमारे सामने प्लेटफ़ार्म रेलकी 
पटरीके छोरसे कट गया था। ज़रा ही देरमें किमोनो (लम्बा जापानी 
चोगा ) पहिने कोओ यात्री नाककी सीध आगे बढ़ते करारसे धमसे नीचे 
गिरा। हमने समझा, शिर या हाथमेंसे अक ज़रूर टूटा होगा। हमारे मित्र 
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और अकाध दूसरे सहयात्री भी सहायताके लिये आगे बढ़े । बदन झाक॒कर 
वह पट्टा स्वयं खछा हो गया, और ज़रासी हाथकी सहायतासे ऊपर आ 
गया। हाथ और शिर दोनों बचा था, सिर्फ़ कमरमें थोढीसी चोट आओ 
थी। किन्तु, असने अपनेको बहुत पीछ्थित नहीं प्रकट किया । जापा- 
नियोंका स्वभाव है--अपनी पीछाको प्रकटकर दूसरोंको क्‍यों पीछ्ित 
किया जाये। हमारे मित्रने कहा--शराबके नशेमें हे, मेँहसे साके (-- 
जापानी शराब ) की गंध आ रही है। गाठछी पकछते-पक्ठते हवाओ हमलेके 
अंक प्रभावकोीं तो देख लिया। 


आज गाली अँधेरेमे जा रही थी। बाहर कोओ बत्ती नहीं, और भीतर- 
की बत्तीको ढाँक दिया गया था। आसपासके हज़ारों घर जहाँ विद्युत्प्रदीपों- 
से जगमग हो रहे थे, वहाँ आज चारों ओर अँधेरा था। कहीं अकाध ही 
गवाक्ष थे, जिनके भीतर हल्का प्रकाशसा दीख पद्ठता था। अिन बिजली- 
गाछियों के आने-जानेके लिये दोहरे रास्ते हे, असिलिये गाल्ियोंके लछनेका 
हमें डर न था। बारह बजेके बाद हम स्टेशनपर अंतरे। यहाँसे अभी दो 
मील जाना था। टेक्सीवालेने कहा--बत्ती नहीं जलाओ जा सकती; कुछ 
मिनटमें परीक्षा समाप्त हो जायेगी, फिर चलेंगे। कुछ मिनटमें सब्ठक 
और घरोंकी बत्तियाँ जल अठीं। छे आना पैसा ले टेक्सीने दो मील रास्ता 
पहुँचा दिया। आधा मील और चले, और घास वृक्षसे लदी पहाठीको 
पारकर हम अपनी जगह आये। अिस बरसातके दिनमें पहाढ्ीमें साँपोंकी 
कमी नहीं है, किन्तु जापानी साँप अतने जहरीले नहीं होते। 


६ जुलाओको फिर हवाओ झड्रमलेका अभिनय होनेवाला था। योको- 
हामासे ब्रिटिश-कौंसल-जेनरलका पत्र भी पासपोटटेके संबंधर्में आया था, अिस- 
लिये अुस दिन योकोहामा चलनेकी सलाह हुओ। आसमानमें बादल मँडरा 
रहे थे, किन्तु अभी बूँदा-बाँदी शुरू नहीं हुओ थी। हमारे गृहपति मित्रके 
अतिरिक्त आज गाँवकी पंचायती सभाके सभासद ओक परिचित मित्र 
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और हमारे साथ थे। नित्ता गाँवके जिस भागमें हमारे रहनेका मंदिर था, 
वहाँसे मोटरबसोंका अड्डा डेढ़ या दो मील पर है। जितने रास्तेके लिये 
पैदल छोकछ दूसरा अपाय नहीं। अपने राम बौद्ध भिक्षुओंकी पीली पोशाक- 
में चल रहे थे, और अगल-बगलके खेतोंमें काम करनेवाले स्त्री-पुरुषोंके 
चकित नेत्रप्रहारोंक लक्ष्य हो रहे थे। यद्यपि हमारे पैरोंमें तावी (++ 
जापानी मोज़ा) और ज़ोरी (जापानी चप्पल) था, किन्तु अधर कौन 
ध्यान देता था ? सभासद्‌ महाशय जापानी पोशाकमें थे। शरीरपर रेशमी 
काले चारखानेका किमोनो था। जिसपर काला कमरबन्द बँधा हुआ था। 
पैरमें काली तावी थी; और फिर वह लकढीके बद्धीदार खकछाऊंपर खट- 
खट चल रहे थे। यह खढ्ठाऊँ ठीक वैसा ही होता है, जेसा कि बरसातके 
दिनोंमें युक्तप्रान्त-बिहारके गाँवोंमें अुपयुक्त होनेवाला बधिया पौवा 
(ख्ाऊँ) । हमारे यहाँके शिक्षित लोग जिसे असभ्यताका चिह्नन समझकर 
भाक-भौं चढ़ायेंगे, वही पौवा यहाँ पुरुषोंका ही नहीं निष्पोन्‌ ( -"|जापान ) 
की सुंदरियोंका पादभूषण हे। आप बरसातमें तोक्योकी स्वच्छ प्रशस्त 
सत्ठकोंपर चौरंगी जेसे महल्लेमें हज़ारों स्त्री-पुरुषोंकी असीपर खटखट करते 
चलते देखेंगे। हमारे दूसरे साथी अंग्रेज़ी पोशाकमें थे। प्रस्थान करते ही 
९॥। बज गये थे। हमें बारह बजेसे पूवे दो काम ज़रूर समाप्त कर लेने थे--- 
कौंसल-जेनरलसे साक्षात्कार--क्योंकि शनिवार को आफ़िस बारह बजे 
ही तक खुला रहता है; और पेटपूजा--क्योंकि दोपहर बाद असमें तमादी 
लग जाती है। अड्डे या सतब्ठक कहिये, मोटर-बस आगे-पीछे जाते क्षणमात्रके 
लिये ही वहाँ ठहरती है। पहुँचते ही मोटर बस आ गओ। जापानी 
बसोंकी सफ़ाओका क्या कहना हैँ। टेक्‍्सी हो या बस, मालम होती हें, 
आज ही खरीदकर लाओ गओ है। बेंचोंपर गद्टियाँ भी साफ़, सुंदर और 
नर्म होती है। ग्यारह बजेसे कुछ पूर्व कौंसल-भवन पहुँचे। साथी डाकखाने 
गये, और हम भीतर आफ़िसमें। मालूम हुआ, स्थानापन्‍न कौंसल बाहर 
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गये हुये है । दूसरे समय आना होगा। साढ़े ग्यारह बजेके कुछ मिनटों बाद 
साथी आये । टेक्सी कर हम ओक जापानी भोजनागारमें पहुँचे । यह देखनेमें 
छोटी, तथा सादगीमें हद कर देनेवाली भोजनशाला अितनी पुरानी हैं, 
जितना योकोहामा शहर। योकोहामाकी ६,२०,३०० की आबादीको 
देखकर मत समझ जाअिये, यह कोओ मानधाताकी बनाओ नगरी हे। 
१८५९ ओ० में अस स्थानको विदेशियोंके रहनेके लिये खोला गया। 
अससे पहले यहाँ मछुओंके अकाध छोटे छोटे गाँव थे। जापानका सबसे बढ्रा 
बंदरगाह तथा राजधानीका समुद्रद्वार होनेसे अिसकी श्रीवृद्धि अतनी 
शीघ्रतासे हुओ। भोजनशालाको बाँसकी दीवारों और फ्सकी छतके रूपमें 
दिखलानेका प्रयत्न किया गया है। अनू्‌-अलंकृत प्रकृतिके नग्न-सौंदर्यको 
जापानी बहुत पसन्द करते हैं। परिचारिकाओंकी सलामी और पथप्रदशैन- 
के बाद हम अक कोनेवाली मेज़पर गये । मेज़ क्या है, अक मोटे पुराण वृक्षके 
आछे कटे फलकको चार बाँसके पायोंपर रख दिया गया। फलक किनारा 
जैसा टेढ़ा-मेढ़ा घुन या दीमकसे खाया था, असे वेसे ही रूपमें रखा गया 
है। बेठनेके लिये अक बित्ता चौछे गोल स्टूल हैं। बग्लमें पुराण कोटरों- 
वाला ओक नकली वृक्षका तना है, जिसकी जढ्ठमें पथर बिखरे तटवाले 
छोटे जलाशयमें कुछ लाल-पीली छोटी छोटी मछलियाँ चल रही हैं । 


नलकेसे हाथ-मृंह धोकर मेज़पर बेठे । फिर तिरभंगी लकल्लीकी थालीमें 
तीन-चार प्रकारके भात-पिड आये। किसीके ऊपर मछलीकी एक फाँक 
रखी थी। किसीपर लाल झींगेका रीढ़ रखा हुआ था, और किसीके ऊपर 
आटेका ग्रिलाफ़ चढ़ा था। हरी ज़ायके एक-दो प्याले पीकर हमने पहले 
ही अपनेको तैयार कर रखा था। अब जिस परकारके साथ सोया-का 
सिर्का भी था। हमने खानेकी लकछ्ीको आअठाया। साथीने बतलाया-- 
तीन स्थानोंपर भोजनमें जापानी लोग हाथका अिस्तेमाल करते हूँ । आग 
लगने या खेतमें काम करनेके वक्‍त जापानी खानेमें लकछीका अपयोग 
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नहीं करते, और यह भोजन तीसरा स्थान है, जहाँ लकल्ीी द्वारा भोजन 
नहीं किया जाता। खेर, दो महीने बाद हाथके अस्तेमालकी स्वच्छन्दता 
मिली। अंक थाली समाप्त हुओ। फिर दूसरी थालीमें भातका दूसरा 
परकार था। भोजन समाप्त किया। दाम मित्रने चुकाया, अिसलिये 
कितना दिया--मालम नहीं हो सका। 


सलाह हुओ संकेजि-ओन्‌ उद्यान देखनेकी। यह उद्यान अक धनी 
परिवार (हारा)की सम्पत्ति है, किन्तु यह जनताके उपयोगके 
लिये भी खुला रक्‍खा गया है। बस से दूर तक आकर अक संकीर्ण 
सक्रकसे चल हम अद्यान-द्वारपर पहुँचे। अद्यानगी जगह जिसे वन या 
अपवन कहना अच्छा है; क्‍योंकि यहाँ मनुष्यके हाथके कामको 
छिपाकर प्रकृति सुंदरताको ही दिखलानेका प्रयत्न किया गया हैं। 
अक जलाशय है, जो आजकल कमलवनसा मार्म होता है। पद्म 
और पुंडरीक दो ही जातिके कमर दिखाओ पढछ्े। अपवनकी दो ओर हरी 
पहाठ्ी है। अक पहाठ्ठीपर अक जापानी ढंगका पंचतल्ला बौद्ध-स्तूप हैं 
जिसके अधिक भागको वृक्षोंने ढँक रखा है, सिर्फ़ शिखर ही आकाशझरमें 
अठा हुआ हैं। दो लकढ्ठीके पुलों तथा दो अक झोपढ्ठोंको पारकर हम ओक 
छोटे मन्दिरके सामने पहुँचे। यह तेरहवीं शताब्दीके मन्दिरके ढंगपर बना 
हुआ है। असका मूल मन्दिर कामाकुरामें है, जिसे पतिवंचिता-आराम कहते 
हैं। अिस बौद्ध-भिक्षुणी-विहारको किसी राजमहिलाने बनवाया था; जो 
गैछे अत्पीडित स्त्रियोंका शरणगेह हो गया । अस 'मठके भीतर चले जानेपर 
व्यक्ति राजदंड तकसे मकक्‍्त समझा जाता था। अक्त मन्दिरकी भिक्षणियोंमें 
राजघराने तथा सामन्तघरानेकी भी कितनी ही महिलाये शामिल 
हुओ थीं। 


मन्दिरसे थोछी सी चढ़ाओ चढ़कर हम पहाछीके अपरी भागपर पहुँचे । 
यह समुद्रके करारपर है । अपरसे दूर तकके समुद्र और टापू दिखाओ पढते 
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हैं। अक ओर कुछ चिमनियाँ काला धुआँ अुगल रही थीं, मालम हुआ, 
यह फ़ौजी कारखाने हें। चारों ओर किलेबंदी होनेसे फोटो लेनेकी सख्त 
मनाही हैं। लौटकर ओक झोपक्ेमें पहुँचे। बीचमें छतसे लटकते ताँबेके 
बर्तनमें लकढछीको आँच द्वारा चाय पक रही थी। अद्यानकें मालिककी 
ओरसे यह चायका सदात्रत है। बँदें पछनेसे कुछ और रुक जाना पढ्ठा। 
फिर बाहर कुछ दूर चलकर हम अष्टक-मन्दिरमें पहुँचे। 


अष्टकमन्दिर अपने ढंगका निराला मन्दिर है। असे जापानके अक 
प्रमुख राजमंत्री ने बनवाया था। अठपहल तथा दो-महलरा मकान है। 
कोठेसे विस्तृत समुद्र दिखाओ पता है। कोठेके अपर व्याख्यानशाला 
है, जिसके मंचपर आठ महापुरुषोंकी मृर्तियाँ हें। बीचमें काँसेका दर्पण 
है। दाहिनी ओर मथुरा-कलाके ढंगकी बुद्ध-मृति है, और बाओं ओर 
जापानके अशोक उपराज झोतोक्‌की मूर्ति है। शोतोकृकी बाओं ओर 
कोबो-थाअशी, शिन्‌-रेन्‌ और निचिरेन्‌ अन तीन जापानी बौद्ध धर्म- 
नायकोंकी मृतियाँ हैं। बुद्धकी दाहिनी ओर कन्‌-फू-शस्‌, सुक्रात और 
ओसामसीहकी मूर्तियाँ हैं। आठ महापुरुषोंका मन्दिर होनेसेही जिसे 
अष्टकमन्दिर कहा जाता है। 


थोढठा चलनेपर हमारे चप्पलकी बद्धी टूट गओ, और रस्सीसे पैरमें 
बाँधकर हम आगे बढ़े । दृकानपर लकदव्शीका पौआ ही मिल सका, और 
जिस प्रकार आज असका भी अनुभव हो गया। हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी 
थीं। डिपार्टमेंट स्टोर अिसके लिये अच्छे समझे जाते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर- 
का मतलब है, जहाँ अंक ही कमी तललेकी दृकानमें हज़ारों तरहकी 
चीज़ें रखी हों। वहाँ आपको अक ही जगह सभी चीज़ें मिल जायेंगी। 
अस मुहल्लेमें पहुँचनेपर मालम हुआ, हवाओ हम्लेका अभिनय शुरू हो 
गया है। ओक बढ्)े डिपार्टमेंट स्टोरकी छतपर कुछ सेनिक अुच्च अफसर 
थे, जिनमें प्रथम सेना-अनीके संचालक अक राजकुमार भी थे। हमारे 
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सामने ही सातवें महरूसे अक कपकछेका चोगा लूटका दिया गया। और 
अस तिछे ताने चोगेसे कुछ आदमी नीचे गिरने लंगे। घरमें आग रूग 
जानेपर कोठेसे अुतरनेका यह अक अपाय है। असके बाद आकाझमें हवाओ 
जहाज़की गनगनाहट शुरू हुओ, और विमानमारिणी तोपें दगने लगीं। 
सैनिकोंके झुंड अधरसे अधरकी ओर दौक्ने लगे। ओक ओक बित्ते लम्बे 
पतले टिनके टयूबोंको सब्ठकोंपर फेंका गया और अनसे नीले, लाल, सफ़ेद 
रंगका धुआँ निकल आसमानमें फैलने लगा और कुछ ही समय बाद जान 
पत्ता था सारा मुहल्ला कुहरेसे ढँका हुआ है। यह जअिसलिये कि शत्रुका 
विमान नीचेके स्थानका पता न पा सके। किन्हीं किन्‍्हीं चोंगियोंस लाल 
और नीले रंगका भी धुआँ निकल रहा था। अिसी समय गैस-रक्षक चेहरे 
पहने कितनेही आदमी आये, और फिर स्टेचर-वाहक, तथा परिचारिकायें । 


दूसरे डिपार्टमेंट स्टोरपर भी सैनिक थे। जेनररू अराकी स्वयं पहुँचे 
हुये थे। आठ बजे बाद हम लोग घरके लिये रवाना हुये। आज रेलवे प्लेट- 
फ़ाम, ट्रेन सभी ओर अधिक अँधेरा था। 


जापान यह सब तैयारी किस शक्तिसे रक्षा पानेके लिये कर रहा 
है ? कोओ कहते हैं, इंग्लेंड या अमेरिकाके लिये। किन्तु, इंग्लेंडका हवाओ 
बेढा अितना नज़दीक नहीं है, जहाँसे जापानके शहरोंपर बम गिराया 
जा सके। अमेरिकाका फिलीपाअन भी काफी दूर है, अिसलिये वह भी 
नहीं हो सकता। सबसे अधिक खतरनाक हमलेकी सम्भावना जिससे है, 
वह सोवियट रूस हें। असके ब्लादीबोस्तोकके हवाओ जहाज तीन घंटेमें 
तोक्यो आसानीसे पहुँच सकते हैं। जापान सोवियटकी तीन हज़ार विमानों- 
वाली वायव्य शक्तिको जानता है, और यह भी जानता है, कि असका 
आधा हवाओ बेढा पैस्फिकके तटपर है । वह यह भी जानता है, कि सोवि- 
यट सेना असके सामने त॑यार ख्ढी है। सोवियट सेनाकी हवाओ शक्ति 
खास चीज है, जो कि जापानको मंचूरियासे अत्तरकी ओर क़दम नहीं बढ़ाने 
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दे रही है । सोवियटकी अत्तरी चीनी रेलवेको जो जापानने दामसे ख़रीदा 
है, वह भी अिसी बातको बतलाता हैं, कि जापान निकट भविष्यमें साओि- 
बेरियाकी ओर जानेकी आशा नहीं रखता।. और जिसीलिये अब अुसकी 
गति पेकिऋ(+-पाइपिझ)की ओर हो रही है । यह बात धीरे-धीरे स्पष्ट होती 
जा रही है, कि कुछ समयमें चीनके पेकिझके आस पासवाले चार प्रान्त 
फिर दूसरी मंचूरिया बननेवाले हें। और असके बाद कौन जानता हूँ, कि 
जापान कपासकी प्राप्तिमें स्वतंत्र होनेके लिये चीनी तुकिस्तान न पहुँच 
जायेगा। जापानके जिस हाथ पर फेलानेमें रूस और अमेरिकासे खटपट 
होनेका डर तो नहीं है, किन्तु असके कारण ब्रिटनूका विरोध अधिक 
बढ़ता जायेगा, जिसमें सन्देह नहीं । द 


+-८नर(पनन5--२ 


१८-अ्रेक जापानी बोडः कन्या-पाठशाला 


योकोहामा जापानका सबसे बढ्ठा बन्दरगाह हैं। १४ जूनको वहाँके 
सोजीजी मंदिरके लक्ककियोंके हाओ स्कूलमें व्याख्यान था, जिसलिये श्री 
ब्योदोके साथ दोपहरको हम वहाँ पहुँचे। तोक्यों और आसपासके 
शहरोंकी समृद्धिको देखकर जापानके कितने ही मंदिर दूरके स्थानोंसे 
तोक्यो या अुसके आसपासके स्थानोंमें आ गये हें। सोजीजी मंदिर भी 
असे ही बौद्ध मंदिरोंमें अक हे। 

५२० ओ० में दक्षिण भारतके आचार्य बोधिधर्म चीन पहुँचे। वह 
बौद्ध ध्यानयोगके प्रचारक थे। चीनमें आकर अन्होंने ध्यान संप्रदाय की 
स्थापना की | यही ध्यान संप्रदाय जापानमें ज़ेन्‌ कहा जाता है। ५२८ ओऔ ० 
में बोधिधर्मका चीनहीमें शरीरान्त हुआ। धीरे-धीरे अिस सम्प्रदायका 
चीनमें बहुत प्रचार हुआ। जापानी आचायें जोया-थाअिशी (१२००-५३ 
ओ० )ने चीनमें जाकर ध्यान संप्रदायकी योगविधियोंकों सीखा, और 
जापान लौटकर अन्होंने १२२७ ओऔ० में अजिहेजिजी मठकी स्थापना की। 
जिसी सम्प्रदायके ध्यान-आचार्य केजिज़नू (१२६८-१३२५ ओऔ०»)ने 
विनय-सम्प्रदाय (+-रिश्शू) के अक पुराने मठ शोगाकुजीकों ध्यानमठके 
रूपमें परिणतकर असका नाम सो-जी-जी रक्‍्खा। जापानके मंदिर अधिक- 
तर लकटढ्ीके होते है; और भूकम्प-ग्रस्त देशमें जिस तरहके मकान अधिक 
अपयोगी हैं भी, किन्तु अिनमें आग रूगनेका भय बहुत रहता हैं। १८९८ जऔी० 
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में सो-जी-जी मठमें आग लग गओऔ, और क़रीब-क़रीब सारा ही मठ जलकर 
स्वाहा हो गया। पीछे साधारण मकान बना लिये गये, किन्तु जब विशाल 
अमारतोंके बनवानेकां प्रश्न आया, तो अधिकारियोंने निश्चय किया कि 
मठका स्थान बदरूकर योकोहामाके आसपास लाया जाये। तदनुसार 
योकोहामाके चुरुमी प्रदेशमें देवदारसे घिरी अक पहाछी चुनी गओ, और 
१९०७ ओ० से अिमारतें बननी शुरू हुआं। पुराने सो-जी-जीकी भी बची 
पुरानी चीज़ें यहाँ लाकर रक्‍खी गओं। 


ध्यान या ज़ेन्‌-सम्प्रदाय जापानकी सैनिक और शासक श्रेणीका धर्म 
है। राजवंश तथा दूसरे सम्भश्नान्तवंश जिस सम्प्रदायसे विशेष संबंध रखते 
हैं। वर्तमान सम्राज्ञी गाकोके पिता अिसी सोजीजी मठके शिष्य थे। सम्राद 
मेअजी स्वयं जिस मंदिरमें आये थे, अुस वक्‍त जिस फाटकसे वह मंदिरके 
भीतर प्रविष्ट हुये थे, वह जितना पवित्र समझा गया है, कि अससे दूसरा 
कोओ प्रवेश नहीं कर सकता, और वह फाटक ही अब बंद कर दिया गया 
हैं। असे प्रभावशाली मठकी पुनरंचनामें क्‍यों न शीघृता-होगी । बीस अकल्ठसे 
अपर भूमिमें मठके मकान बने हुये हैं । लकल्ठीके कारुकार्यसे सुसज्जित 
विशाल द्वार, घंटाघर, ध्यानशाला, अतिथिशाला, बुद्धमंदिर, पितरोंका 
मंदिर, भोजनशाला आदि कितनी ही सुंदर अिमारतें हे। अतिथिशालामें 
राजवंशिकों तथा सामन्तवंशिकोंके ठहरनेका अरूग स्थान है। अिन कमरोंमें 
भी वही नम चटाअियाँ बिछी हें, वेसे ही तूलनद्ध आसन हैं, किन्तु भीतकी 
ठोस कनातोंमें कुछ सुंदर चित्र भी हैं। सादगीके साथ कलाका 
सम्मिश्रण ध्यान-सम्प्रदायहीनें जापानमों सिखलाया हैँ। और यह बात 
जिस मठसमें प्रचुर परिमाणमें पार जाती है। अतिथिशालाके पीछे क्रीढा 
उद्यान भी है। कृत्रिम जलाशय, पत्थर, वृक्ष, घास, पुलको 'अिस ढंगसे 
रक्‍्खा गया है, कि मालम होता है, जैसे सभी चीज़ें प्राकृतिक हें । प्राकृतिकता- 
को प्रकट करनेके लिये पत्थरोंको अनगढ़ रक्‍्खा गया हैं। लककछीके पुलपर 
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छोटे-छोटे नदीके पत्थर फैलाये हुये हैं। देवदारकी जातिके वृक्षोंकी शाखाओं 
और पत्तोंपर क़ेंची लगाकर ऑन्‍न्हें संदर छत्राकार बनाया गया है, तो भी 
मनुष्यके हाथको अितना छिपा दिया गया हैं, कि देखनेवालेको अुसका 
भान भी नहीं हो सकता! पीछेकी ओर पहाठी भाग ज़रा अँचा 
है। असे उद्यानोंमें पीछे पहाछी भागका होना आवश्यक समझा जाता है। 
असा होनेसे वक्षोंके पीछेकी ओर पृथिवीकी झलक न दिखलाओ पकछकर 
अनन्त आकाश दिखलाओ पढ्ठता है। 


क्रीडा-उद्यान देख जरासी आअँची जगहपर कुछ सीघे-साथे तथा नीची 
छतके मकान दिखाओ पढ्े। पास जानेपर पीली मिट्टीकी भीतसी थी। 
देखनेसे कभी सन्देह नहीं हो सकता था, कि यह सीमेंट की बनी हैं। बाहर 
सरलता प्रदर्शित करनेके लिये बाँस और फूसकी कुछ टट्टियाँ भी खढी 
थीं। दर्वाज़ेपर हमें कपव्ठेका जूता दिया गया, और हम भीतर घुसे । वहाँ 
दियासलाओआके घरोंदे जेसी छोटी-छोटी बहुतसी कोठरियाँ थीं। यहाँ भी 
सादगीमें कमाल किया गया है। यही चाय-कोष्ठक हें, जिनमें ध्यान और 
कलाके प्रेमी सविध चायपानकी क्रिया पूरी करते हैं। यह चाय-पान विधान 
ध्यान-सम्प्रदायका विशेष आविष्कार हैँ । बल्कि चाय स्वयं अक ध्यानीय 
भिक्षु द्वारा चीनसे जापान लाओ गओ थी। अिसका वर्णन हम किसी 
दूसरे समयकेलिये रखते हँ। चाय-कोष्ठक-समूहसे छौटकर हम फिर 
अतिथिशाला होते ध्यानशालाकी ओर चले। रास्ता मुलायम चटाओ 
बिछे अक सुदीर्घ वरांडेसे था। हमारे थोक्ा आगे बढ़ते ही पीछेसे अंकके 
पीछे अंक विनम्रभावसे चलते काला चोगा पहने पचास-साठ व्यक्ति आ 
रहे थे। यह अिस मठके दो सौ भिक्षुओमेंसे थे। सबका शिर घुटा हुआ 
था। काले चोगेके सामने संक्षिप्तरूपमें बौद्ध-भिक्षुओंका चीवर रूटक 
रहा था। हम ध्यानशालाके द्वारपर पहुँचे । द्वारका काला पर्दा अिस वक्‍त 
खुला हुआ था, असलिये बाहर खो ही खछ्े हमने भीतरकी चीजें 
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देखीं। बीचमें मंजुश्रीकी सुंदर मूर्ति है। फिर आठे लकढ्ठीके चबृतरोंपर 
चटाजियाँ बिछी हें। हर ओक भिक्षु दारसे भीतर घुसकर मूर्तिकी 
प्रदक्षिणाकर अपने आसनके सामने जाता था, फिर सामने और पीछेकी 
ओर दो बार प्रणामकर पीछेकी ओरसे अपनी गद्दीदार आसनी-पर बैठ 
वह भीतकी ओर मुंह घुमा लेता था। फिर पद्मासन बाँध ध्यान शुरू 
करता था। ध्यान यहाँ घंटे दो घंटेका नहीं होता। सबेरे ३॥ बजेसे 
लेकर रातके नौ बजे तक वह चलता रहता है। यदि कोओ अँघने लगता 
है, तो दंडपाणि भिक्षु डंडेसे हल्की चोट छूगाता हैं। सायंकालके भोजनके 
अतिरिक्त बाक़ी भोजन भी भिक्ष्‌ यहीं करते हैं। सभी कोओ यहाँ भिक्ष 
नहीं बन सकता। हर अक अमेदवारको किसी हाओ स्कलसे पास होना 
जरूरी है। असलिये असे भिक्षुओंका विशेष नम्र होना ज़रूरी ही ठहरा। 
भिक्षुओंकी ध्यानशालासे हम गृहस्थोंकी धर्मशालामें गये। यहाँ भी प्रबंध 
पूर्वके जेसा ही हैं। सिर्फ़ शाला कुछ छोटी है। बुद्धमंदिरमें तपोमग्न भगवान्‌ 
गौतमकी मूर्ति है। फूलों, चित्र-पटों, कमखाबके पर्दोको जिस ढंगसे 
सजाया गया है, कि देखते ही बनता है। 


अन्तमें हम पितरोंके घरमें गये । जिस किसीके घरमें कोओ मर जाता 
है, तो अुसकी दाह-क्रियाकर हड्डीको यहाँ लाकर तीन सप्ताह रखा जाता 
है। फिर दो छोटे अस्थि-खंडोंको चीनी मिद्टीकी डिबियामें रख, तहखानेमें 
डाल दिया जाता है, और बाकी अस्थि ख़ान्दानकी समाधिमें रक्‍्खी 
जाती हैं। 

यह सोजीजी बौद्धविहार हें, 

लक्ॉककियोंका हाओ स्कूल मंदिरसे फ़र्लाझग भर पर हैं; और जिसकी 
स्थापना मंदिरने ही की है। यहाँ पंद्रह सो लछकियाँ पढ़ती हैं, और अध्या- 
पकों तथा अध्यापिकाओंकी संख्या पचाससे अपर है। छात्राओंमें ३२ 
अमेरिका-शासित सुद्र हवाओ द्वीपकी भी हैं। प्राअमिरीकी पढ़ाओ छे 
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वर्षकी है, असे समाप्तकर छात्रायें अस माध्यमिक विद्यालयमें पाँच वर्ष 
पढ़ती हैं। प्रत्येक कन्याको सालमें ४८ येन्‌ (प्रायः ३७ रुपये) फ़ीस देनी 
पढ्ती हैँ। यदि लकी अपने पिता-माताके साथ रहती है, तो पढ़ाओका 
सब ख़र्चे २० येन्‌ प्रतिमास पछेगा, नहीं तो तीसके क़रीब होगा। जापानमें 
लक्ककियोंके असे बल्ठे-बढे बहुतसे स्कूल हैं। अनमें पढ़नेवाली लकछकियोंकी 
यह संख्या बतला रही है, कि जापानी पिता अपनी लककियोंको सुशिक्षित 
देखना चाहते हैं। पढ़ाओके अतिरिक्त लक्ककियोंको भोजन बनाना, सीना- 
पिरोना, फूल सजाना, संगीत, चित्रण, तथा चाय-विधान भी सिखलाया 
जाता है। 

अक बढे हालमें लकढ्ीके फ़र्शपर ६ सौके क़रीब लक्ककियाँ घुटनोंके 
बल बेठी थीं। पीछे कुसियोंपर पचासके क़रीब अध्यापक-अध्यापिकाओंकी 
मंडली बैठी थी। श्री ब्योदोने भारतकी अपनी तीथथयात्रापर डेढ़ घंटे व्याख्यान 
दिया। हमने भी कुछ बौद्धधर्मपर कहा, और धन्यवादके साथ व्याख्यान 
समाप्त हआ। द 
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२७ जूलाओको रातके ग्यारह बजेकी ट्रेनसे तोक्योसे रवाना हुये। 
श्री शकाकिवारा साथ चल रहे थे; किन्तु अनकी !माता-पिता, बहिन और 
भाओ भी साथ ही रेल द्वारा जंकशन तक पहुँचानेके लिये आये। सारे 
परिवारने मुझे अपने घरका अंक व्यक्ति समझ रखा था, अिसलिये अन्तिम 
बिदाआके वक्‍त दोनों ओरके चित्त खुश कहाँ रह सकते थे ? आखिर ट्रेनने 
सीटी दी। दोनों ओरसे 'सायोनारा' हुआ। कुछ देर तक बिजलीसे प्रकाशित 
प्लेटफ़ामंपर हिलती रूमाल दिखाओ पव्ठती रही, असके बाद हमारी ट्रेन 
अंधकारमें विलीन हो गओ। 

जापानकी रेलें और सब दृष्टिसे अच्छी हैं, किन्तु गाछीके बीचोंबीच 
रास्ता होनेसे दो आदमी बैठने लायक़ बेंचपर सोया नहीं जा सकता। जिस 
प्रकार जब तब बैठे ही बैठे झपकी ली । तीनसौ मील चलकर सात बजे सवेरे 
कोदा स्टेशनपर पहुँचे। अचिजो मंदिरके पुरोहित स्टेशनपर पहुँचे हुये 
थे। हमारे बकस साअकिलपर रक्‍खे गये, और हम दो मीलपर अवस्थित 
अस मंदिरकी ओर चल पढ्े। बाज़ारसे निकलते ही हम धानके खेतोंके 
बीच जा रहे थे। यहाँ हर भेक गाँवमें मोटर जाने लायक़ सक्ककें होती हें । 
खेतोंकी मेंडें भी थोढ्ली-थोल्ी दूरपर जितनी चौढी होती हैं, कि अुनपर 
तिपहिया साअिकिल दौत्झाओ जा सकती है। धानके खेतोंके बाद अँचे खेत 
आये। जिनमेंसे कितनोंमें दो-दो फ़ीट अँचे तृतके पौधे लगे थे। रेशमके 
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कीठ्ठोंका पालना भी जापानी किसानोंका ओक व्यवसाय हें। मठके कोठेके 
प्रतिष्ठित कमरेमें हम दोनोंका डेरा लगा। घरभरने दिल खोलकर 
स्वागत किया। 


अब यहाँ से चोथे दिन चलना था। श्री शकाकिवाराको दो 
दिन तक प्रति दिन तीन बार व्याख्यान देना था। और बीच-बीचमें 
हमें भी कुछ कहना था। पासके टोलेम॑ दस-बारह घर हें। दूसरे 
दिन शामको ग्राम-जीवन देखने निकले। अक परिवारमें वृद्ध पिता-माता, 
बहू, तीन भाओ और दो बच्चे हें। साढ़े तीन अकल्ठके क़रीब खेत 
है, जिसमें आधे ओकछ्ठमें तृत रहता हैं। सालमें चार बार रेशम 
निकलता है । हर अक क्िस्तमें ६० येन्‌ (प्रायः ४५ रुपये) का रेशम 
बिकता है। अर्थात्‌ परिवारको १८० रुपये साल रेशमसे मिलते हैं। 
परिवारके पास चारसौ मंर्गियाँ हैं, जिनसे प्रति दिन ८० अंडे प्राप्त 
होते हैं। प्रति अंडेका दाम भारतीय ओक पैसा है, अर्थात्‌ सवा रुपये रोज 
जिससे भी आमदनी होती है। तीन सुअर भी हैं, जिनसे आठ दस बच्चे 
सालाना होते हैं, और कुछ मास रखनेपर बच्चे दो-तीन रुपयेपर बिक जाते 
हैं। यह जिस गाँवके अक ग़रीब घरका ज़िक्र है। जोढछ्िये आमदनीको। 
और मुक़ाबिला कीजिये भारतीय किसान घ्‌रह तिवारीसे। घुरह तिवारी- 
के पास साढ़े तीन अकठ्ठ खेत हे। अक अकक् सालभर खाली पलिहर 
पढा रहेगा। बाक़ी अढ़ाओ ओकठ्टमें जलानेसे बचे गोबरकी कुछ खाद 
डाल दी जायेंगी। खादके मोलसे चाहे तिगुना भी नफ़ा हो, तो भी 
घुरह तिवारी खाद मोल लेनेके लिये तैयार नहीं हें । जापानमें जहाँ मनुष्य- 
के पाखानेकों खादकें लिये बहुत अस्तेमाल किया जाता है, और स्वच्छ 
सभ्य किसान पेसेसे खरीदकर अपने हाथसे पाखानेकों खेतमें डालनेसे 
ज़रा भी नहीं हिचकता, वहाँ घृरह तिवारी अुसका नाम तक लेनेके लिये 
तैयार नहीं। रामभरोसे खेती होती है, जो हो गया सो हो गया । खेत बोने, 
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काटने, निराने, सींचनेके वक्‍त कुछ काम कर दिया, बाक़ी समय बस 
गप्‌, झगढा या फ़ाक़रेमस्ती । चर्खा चलानेको कभी-कभी वह तैयार हुये 
थे, किन्तु दिन भरकी मेहनतसे दो-तीन पैसे ही मिलनेके कारण अुनका मन 
नहीं लगा। और रेशमका कीढा ? अआनके खेतमें तृत भी हो सकता है, और 
रेशमके कीछेको भी पाल सकते हैं, किन्तु अुस नऔ बातको वह धर्म-विरुद्ध 
समझते हैं। और मुर्गी पालना तो अनकी जैसी बढ्शी जातिके लिये सोचना भी 
सम्भव नहीं । कहाँ तिवारी ब्राह्मण और कहाँ मुर्गी पालना ! ! और सुअर ! 
राम राम नाम मत छो, घुरह तिवारी भूखे मरनेके लिये तैयार हें, किन्तु 
वह अपने सनातनधमंको छोछनेके लिये तैयार नहीं। और गाँधी बाबा 
और अनके अनुयाओ भी स्वच्छ सात्विक पेशों तककी ही शिक्षा देंगे। 
मुर्गी पालने और रेशमके कीछे जैसे काममें ओन्हें हिसाकी गंध आयेगी। 
अन्हें आखिर लोगोंको खींचकर सतयुगकी ओर ले जाना है न? चाहे 
धर्म और सतयुगवादके मारे जनता भाढ्ठमें पढे । चाहे दिनपर दिन बढ़ती 
ग़रीबीकी भट्टीमें जले । यदि जापानी किसानों की तरह सुखी बनना चाहते 
हो, तो रास्तेमें रुकावट डालनेवाले पोथे-पत्रे, गुरु महात्मा सबको अुठाकर 
ताखपर रख देना होगा। 


३१ जुलाओको हमें अंजो गाँवमें जाना पढा। यहाँका कृषिविद्यालय 
सारे जापानमें प्रसिद्ध है। यदि कोओ विद्यार्थी यहाँ आकर पढ़ना चाहे तो 
१५ रुपये मासिक यहाँ रहकर गुजारा कर सकता है। 

रातको रवाना हो पहली अगस्तको सवेरे तोक्यों पहुँचे। वहाँ कोसो- 
जीके प्रसिद्ध मंदिरमें डेरा लूगा | 

२ अगस्तको हम नारा देखने गये। नाराकी स्थापना ७०९ ओ० में 
हुआ थी। यह जापानकी प्रथम राजधानी है। अुससे पूर्व हर ओक राजाके 
मरनेके बाद नओ राजधानी बनानी पकछती थी। पुराने शिन्तो धामिक 
विचारके अनुसार जिस जगह अक शासक मर जाता, वह जगह मनहुस 
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समझी जाती थी। किन्तु अुपराज शोतोक्‌ (५९३-६२१ औ० )के समयसे 
बौद्ध विचार जापानी जातिके अन्तस्तलू तक पहुँच रहे थे, जिसीलिये अब 
मनहूसियतका अतना डर न था। नारा राजधानीकी नींव सम्राट्‌ शोमूने 
डाली थी। अपराज शोतोक्‌के बाद सम्राट शोमू ही जापानके प्रतापी 
और अतिश्रद्धालु शासक माने जाते हैं। अन्होंने जहाँ अपनी राजधानीको 
सुंदर प्रासादों और दर्बारोंसे अलंकृत करना शुरू किया, वहाँ मठों और 
मंदिरोंपर भी पानीकी तरह सोना बहानेमें कोओ कोर-कसर छोछ न रक्‍्खी । 
७५२ ओ० में अन्होंने संसारकी प्राचीनतम और उच्चतम पीतलकी बुद्ध- 
मूर्ति दाओबुत्सु (--महाबुद्ध ) को ढलवाया। यह कितनी विशाल है, अिसके 
अनुमानके लिये देखिये--बेठी मूर्तिकी अँचाओ ५३५ फ़ीट, चेहरा 
१६-९-५ फ़ीट, आँखें ३:९ फ़ीट लम्बी, कान ८५ फ़ीट लम्बे, मुंह ३७ 
फ़ीट, नाक ३.९ फ़ीट, नाकका छिद्र ३ फ़ीट परिधि, अँगूठा ४५ फ़ीट। 
सिहासनका पद्म १० फ़ीट अंचा और ६९ फ़ीट परिधिमें। जिसके ढालनेमें 
१२२७५ मनके क़रीब पीतरू, २२५ मन मोम, साढ़े दस मन सोना, साठ 
मन पारा लगा था। 


नारा पहुँचनेपर हम लोग पहले वहाँके म्यूज़ियमको देखने गये। म्यूज़ि- 
यम मृगदाव या हिरनोंके बन में है। सारनाथ (बनारस ) में भगवान्‌ बुद्धने 
अपना प्रथम अपदेश या धर्मचक्र-प्रवर्तेते किया था। सारनाथका पुराना 
नाम मृुगदाव या हिरनोंका वन है। अुसी ख्यालको लेकर राजधानी नाराके 
मृगदावकी स्थापना हुओ। यह अुद्यान जापानका सबसे बढ्ा बाग़ है। हजारके 
क़रीब पालतू हिरन अिसमें घूमा करते हैं। दो पेसेकी रोटियाँ ले लीजिये, 
ओकको डालिये, देखिये पचासों आपके गिदे जमा हो जाते हैं। जापानके 
और म्यूजियमोंकी भाँति जिस म्यूजियममें भी बहुत थोढ्ठी ही चीज़ें हैं, 
तो भी संख्याकी कमी गुणकी अधिकतासे पूरी हो जाती है। जिस म्यूज़ियममें 
नाराकारलू (७१०-८०ओ ० ) तथा कुछ पीछेकी भी बहुतसी मूर्तियाँ ओर चित्र 
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अकत्रित किये गये हें। कुछ द्वारपाल यक्षोंकी मूर्तियाँ अद्भुत हैँं। देखिये 
अनके तने शरीर, रगों और पुट्ठोंके अभार, शरीरके सुडौलपनको। ओक- 
ओक रोममें मालम होता है, हज़ारों हाथियोंका बल है। जापानी शारीरिक 
बलके बढे प्रेमी हैं। जापानके स्कूलों और कालेजोंमें लछकोंके शरीरपर 
बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। विद्याथियोंको नियमपूर्वक हर हफ़्ते 
कुछ घंटे, गदका-फरी, जुजुत्सु आदिको सीखना पत्ता है। मंत्रिमंडलके 
सदस्य तक जुजुत्सु या तीर-धनुषके दो हाथ दिखलानेमें नहीं हिचकिचाते | 
जापानप्रवासी मेरे कओ भारतीय मित्रोंनें आग्रहपूर्वकं कहा--भारतसे 
पहलवानों, गदका-फरी, तीर तऊवारके जानकारोंको जापान भेजना चाहिये । 
यहाँके लोग अनके बल्ठे शौक़ीन हैं। और खेलोंकी विजय बहुत जल्द घर- 
घर और आदमी-आदमीके पास पहुँच जाती है। जिसमें शक नहीं, 
असे अस्तादोंको यहाँसिे रुपया मिलनेकी अधिक आशा नहीं है। खेल 
ही क्या अख़बारनवीसी, पुस्तक-लेखन सभी चीज़ोंके लिये यहाँ अितना 
कम पैसा मिलता है, कि भारतीय भी अुस आमदनीको अत्यन्त 
तुच्छ समझेंगे। किन्तु, इन खेलों द्वारा हम नवीन भारतके रूपको 
अच्छी तरह यहाँके सर्वेसाधारणके हृदयपर अंकित कर सकते हूँ। क्‍या 
भारतके धनी-माती पुरुषोंमें जिसके महत््वको जाननेवाले कुछ आदमी नहीं 
मिल सकते ? 


म्यूजियमके पास ही कोफूकुजी मंदिर और विश्ञाल स्तृप है। स्तूप 
राष्ट्रीय निधि है। राष्ट्रीयनिधि बतछाते हुये मेरे साथीने टिप्पणी की-- 
पिछली शताब्दीमें सरकार जअिस स्तूपको ५० येनूपर बेच रही थी किन्तु 
कोओ ख़रीदनेवाला नहीं मिला। सरकारके कर्णधार अुस समय जापानसे 
बौद्धध्मंका नाम मिटा डालनेपर तुले हुये थे। स्तृपके तोलनेमें ख्े ज़्यादा 
पत्ता, अिसलिये तोढा नहीं, और आग लछगानेपर आसपासके घरोंके 
खतरामें पछनेका डर था, असलिये वह नहीं किया गया। अिस प्रकार 
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स्तृूप नष्ट होनेसे जब बच गया, तब पीछे सरकार असे राष्ट्रीयनिधि दर्ज 
कर रही है। 


नाराके वन, अुसके विशाल देवदारों और मृगोंके झुंडको देखते हम 
दाअि-बुत्सुकी ओर चले। यद्यपि दोपहरकी गर्मी थी, तो भी सेकढों यात्री 
आये हुये थे। फाटकके बाहर अक छोटी पुष्करिणी है। फाटकमें द्वारपाल 
यक्षोंकी विशाल काष्ठ-प्रतिमायें हें। आठवीं शताब्दीके अस शिल्पीने 
ओज और वीय॑ दिखलानेमें कमाल कर दिया है। जापानकी यह प्रतिमायें 
कलामें अद्वितीय समझी जाती हें। भीतर अक और जापानके सबसे बल्ले 
घ्ंटोंमें तीसरा' टंगा हुआ है। प्रधान मंदिरके सामने अंक पीतलरूकी 
लालटेन खत्ठी है। यह भी आठवीं शताब्दीकी कारीगरीका उत्कृष्ट नमूना 
तथा राष्ट्रीयनिधि करके संरक्षित हैं । मंदिरकी विशाल दाअि-बुत्सुकी 
मूर्तिका वर्णन पहिले कर चुका हूँ। आग लगनेमें सिर दो बार गिर गया 
था, जिसे फिरसे लगा दिया गया। मंदिर कितनी ही बार जल चुका 
हैं। ३५ हाथसे अपरकी यह बेटी मूर्ति देखनेमें अुतनी बढ्ठी नहीं मालूम 
होती । आसपांसकी सभी चीजोंके असी प्रकार बल्छे होनेसे यह भ्रम 
होता है। जिस मूर्तिके प्रभामंडलमें अवस्थित १२ बुद्धमृतियाँ ही 
मनुष्यके बराबर होंगी। यद्यपि कामाकुराकी बुद्धमूति अिससे पीछेकी 
तथा क़दमें छोटी है, किन्तु, असमें कोओ शक नहीं, वह मृति जिससे कहीं 
सुंदर, कहीं शान्त, कहीं प्रभावशाली है। 


दाअिबुत्सुके मठका नाम तोदाजिजी है। यहाँके भिक्षु जापानके सर्वे 
पुरातन तीन बौद्ध सम्प्रदायोंमेंसे ओक केगोनू-सम्प्रदायके माननेवाले हैं। 
केगोन्‌ कहते हैँ अवतंसकको। अिस मठको अवतंसकसूत्र अधिक मान्य 


१ प्रथम ओसाका (शितेन्नोजीका ), दूसरा क्योतो चिओन्‌-अिन॒का । 
प्‌ 
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थे, असीलिये सम्प्रदायका नाम सूत्रके नामपर पक्ठ गया! जहाँ दूसरे 
सम्प्रदायोंके हजारों भिक्षु और मंदिर हैं, वहाँ अिस सम्प्रदायके भिक्षुओंकी 
संख्या २३, और मंदिर दस हैं। सम्प्रदायके मंत्री भिक्षु बढ्ठे प्रेमसे मिले। 
अन्होंने भारतके बौद्धधर्मके बारेमे बहुत प्रइन किये, अपने सम्प्रदायके 
बारेमें पुछनेपर वह अधिक आशावान्‌ नहीं जान पढ्े। मेंने कहा--यदि 
संख्यामें आपके भिक्षु अधिक नहीं बढ़ सकते, तो गुणमें तो बढ़ सकते हैं। 
क्यों नहीं कोशिश करते, अधिक शिक्षा, अधिक योग्यता बढ़ानेकी । 

शोसोभिन्‌ नाराका अद्भुत संग्रहालय हैं। शोसोअिन्‌ और होर्योजी 
जापानके पुरानी वस्तुओंके अद्वितीय संग्रहालय हें। जिसके बारेमें अक 
लेखक (सन्सोम्‌) लिखता है-- 

“जिस भंडारमें सम्राट शोमृकी ७५६ वस्तुयें सुरक्षित हैँ, जिन्हें अुनकी 
विधवा रानीने महाबुद्धको अपित किया था वह आज तक वंसी ही अक्षुण्ण 
चली आओ हें। जिनमें हस्तलेख, चित्रपट, आभूषण, हथियार, वादययंत्र, 
पात्र तथा दूसरे पूजाभांड शामिल हैं । यह वस्तुयें अुस समयके राजकीय 
जीवनको अच्छी तरह अंकित करती हैँ। आनमें कुछ वस्तुयें विदेशी प्रभाव 
प्रदर्शित करनेके कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हें। कितने ही काँच, मिट्टी या 
धातुके बतेन, लाक्षाकमं, पट हैं, जो मध्य ओशियाके रास्ते औरान या 
यूनानसे आये या अनकी नक़॒लमें बने है ।' 


सम्राट शोमूकी अक्त रानी अपने पतिकी भाँति धर्मपरायणा थीं। 
अनका हृदय अत्यन्त करुणापूर्ण था। बह अपने हाथों रोगियोंकी सेवा 
किया करती थीं। कहते हैं, अनके हृदबकी परीक्षा करनेके लिये ओक बार 
बुद्ध (? ) स्वयं गले शरीरवाले कोढ़ीका रूप धारण करके आये। रानीने 
न सके शरीरकी दुर्गंधका ख्याल किया न अससे ज़रा भी घृणा की। जब 
ऑन्होंने निस्संकोच भावसे गर्म पानी ले अपने हाथों कोढ़ीके ज़खमको 
धोना शुरू किया, तो बुद्धने अपना असल रूप प्रकट किया। 
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पहाछके अपर थोढा चढ़कर निगात्सु-दो और सझुगात्सु-दो दो पुरातन 
मंदिर है । निगात्सुदोका निर्माण ७३३ ओ० में हुआ था। जिसके भीतरकी 
ब्रह्मकी मूर्ति सुंदर और अति प्रसिद्ध हैं। 


लौटते हुये हम कासुगा-जिन्‌शा (शिन्तो मंदिर) में गये। यह मंदिर 
अपनी पीतलकी हज़ार लालटेनोंके लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। अिस मंदिरके 
वाहर हज़ारों पत्थरकी लालटेनें हैं। पासमें अक वक्ष है, जिसके तनेपर छ 
भिन्न-भिन्न जातिके वृक्षोंक्ी ककम लगी है। 

पिछली बार होयोजीसे नारा आते वक्‍त हमने तोशोदाओअजी मंदिरकी 
प्राचीनताके बारेमें सुना था । असिलिये अबकी बार असे भी देखनेका निश्चय 
किया था। बिजलीकी रेलसे अक जगह गाठ्ठी बदकूकर पौन घंटेमें वहाँ 
पहुँचे । मंदिर स्टेशनसे तीन-चार फ़र्लाझ्से अधिक नहीं है। रास्ता गाँवमेंसे 
है। जब नारा राजधानी थी, तो अुसकी आबादी ५ लाख थी, और यह 
मंदिर शहरके पास था। आज भी नाराके पास धानके खेतोंमें जहाँ-तहाँ 
पुराने घरोंके नींववाले पत्थर दिखलाओ पढछते हेँ। तोशोदाओ मंदिर 
बस्तीसे लगे चह्मरदीवारीसे घिरे अंक बग्नीचे अथवा अपवनके भीतर है। 
नारासे हमारे चलनेकी सूचना टेलीफोन द्वारा पहुँच गओ थी। ७२ वर्षके 
वृद्ध स्थविर कितागावा भारतीय भिक्षु सुन द्वारपर अग॒वानीके लिये आये। 
आप भिक्षुनियमों या विनयके बढ्ठे विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि असके अनुसार 
चलना चाहते हैं। दो घंटे तक हमारी अुनकी बात होती रही । तोशोदाअजी 
मंदिर जापानके सर्वपुरातन बौद्ध-सम्प्रदाय रित्सु (--विनय )से संबंध 
रखता है । आरम्भमें यह बहुत प्रभावशाली सम्प्रदाय था। मेजिजी क्रान्ति 
के समय (१८६८ ओऔ० ) भी जिस सम्प्रदायके ४०० मंदिर और १००० 
भिक्षु थे। मेअिजी ऋ्रान्तिके बाद अक बार तो यह सम्प्रदाय ही सरकारी 
काग़ज़ोंमें लुप्त हो गया था। पीछे स्थविर कितागावाके प्रयत्नसे सरकारने 
जिसकी अलग सत्ता स्वीकार की। आजकल अिसके तीस भिक्ष्‌ और २५ 
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मंदिर हैं। विशेष नियमोंके पालन करनेवाले ४०० गृहस्थ अपासक तथा 
अक लाख अनुयायी हें। स्थविर बल्ले निराशापूर्ण स्वरमें बार-बार पूछते 
थे-- केसे अस विनय-सम्प्रदायकी जापानमें रक्षा की जाये ? मेरी 
समझमें बौद्धधर्मकी रक्षाके लिये विनयकी अत्यन्त आवश्यकता है।” 
भिक्षुओंके बारेमें पूछनेपर कहते थे--“'क्या करें ? पढ़ते वक्‍त तो भिक्षु 
अत्साही दीख पते हँैँ। विनय प्रतिपादित मानवबुद्धफे महत्त्वकों भी 
जानते हैं। और विनयानुकूल आदरश्शयुक्त भिक्षुजीवनके गौरवकों भी सम- 
झते हैं। किन्तु, आख़िर यौवन अनपर हावी हो जाता है, और वह स्त्रीके 
फंदेमें पल जाते हें ।” कोबेमें अक दिन में सब्ठकपर जा रहा था। मेरे पीछे 
कपठेको पहचान अके श्रद्धालु गुजराती गृहस्थने आकर सादर प्रणाम किया। 
वार्तालापमें कहा--'महाराज ! यह देश तपस्वियों और महात्माओंके 
लिये नहीं हैँ।” मेने कहा--* क्यों, यहाँ तो हिमालयके सुंदर दृश्य और 
कुछ दूर जानेपर अकान्त स्थान भी योगसाधनके लिये मिल सकते हैं? 
यदि वास्तविक साधक हो, और थोछी भाषा जान जाये, तो भारतहीकी 
तरह यहाँ भी भक्त मिल सकते हैं। 


बोले--- सो हो सकता है, किन्तु, यहाँकी ललनायें यदि वेसे करने 
दें, तब तो। 


अक्त सज्जनका कहना वही था, जो हमारे स्थविर कितागावा कह 
रहे थे। स्थविर कितागावाकों भारतीय समाजका ज्ञान न था, असलिये 
वह मुक़ाबिला नहीं कर सकते थे, और गुजराती सज्जन तुलना करके 
कहते थे। असा कहनेका यह मतलब नहीं, कि जापानके स्त्री-पुरुष भारत- 
की अपेक्षा अधिक कामुक हैँ। सिवाय बेठे-ठाले धनपतियोंकी कामवासना 
भी भूख-प्यासकी तरह ही स्वाभाविक और ओअक सीमा रखती है। वह असीम 
और प्रचंड वहीं बनती है, जहाँ अुसके स्वाभाविक रास्तेमें भी बहुतसी 
झकावटों पैदा कर दी जाती हैं। किसी जीवित नदीके स्नोतको मज़बूत बाँध- 
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से बाँध दीजिये, क्या परिणाम होगा ? वही बात कामकी भूखके बारेमें 
भी जाननी चाहिये। भारतमें जिसकी तृप्तिमें हज़ारों रुकावर्टे पैदा की 
गओ हैं, जिसका परिणाम है, अुस भूखका अचित सीमाको पार करना। 
जापानमें असे अतना महत्त्व नहीं दिया जाता। असे भूख-प्यासकी श्रेणीसे 
थोढा ही फ़क॑ करके रक्‍्खा जाता है । यद्यपि यहाँ योरोपकी भाँति मतवाला- 
पन नहीं है, तो भी स्त्री-पुरुषोंके संबंधके लिये बहुत खुला रास्ता है । 
परिणाम यह होता है, कि तरुण भिक्षुकी दृष्टि किसी न किसी अप्सरापर 
पव्ठ जाती हैं, और वह छर लिया जाता हैं। स्थविरने चार-पाँच बार तो 
अवश्य अपाय पूछा: होगा, लेकिन क्या जवाब देते। अन्तमें यही कहा-- 
“क्या वृद्ध या प्रौढ़ अपासकोंमेंसे कोओ आगे नहीं बढ़ सकते ? ” जापानमें 
बुद्धकी भिक्षाप्रणठीका रवाज बहुत कम है। अस विहारमें असका चलन 
है । दिनके दस बजे स्थविर अपने भिक्षापात्रकों लिये शिष्योंके साथ गाँवमें 
प्रवेश करते हे । हर अक घरकी गृहिणी कुछ भोजन भिक्षाके लिये तैयार कर 
रखती है। आते ही सप्रणाम भिक्षुओंके पात्रमें डाल देती हैं। स्थविरका 
कहना था--'“ओह ! बुद्धके चरणोंका अनुगमन बढ्ठा ही मधुर, बढा ही 
दशान्तिमय, बढा ही प्रभावशाली हैें। लेकिन प्रलोभन अुसपर चलने 
नहीं देता । 


हमें अभी पासके अक और मठको देख क्योतो लौटना था, असलिये 
मठके मंदिरोंको देखने चले | पहले अपदेशशाला देखी । यहाँ कितनी ही काष्ठ 
और पीतलकी पुरानी म॒र्तियाँ हें, जो अधिकांश राष्ट्रीयनिधि हैँ। अिस 
मंदिरकी स्थापना ७५६ ओ० में हुओ थी। पुरानी जअिमारतें तथा बहुतसी 
प्राचीन मूर्तियाँ जिस मठमें सुरक्षित चली आओ हैं। अिसलिये अपने पत्ठोसी 
याकुसी मंदिरके साथ जिस मंदिरका स्थान होर्योजी जेंसा महत्त्वपूर्ण है । 
शताब्दियों तक जिस मठकी शालाओंके नमूनेपर जापानके मंदिर बनते रहे 
हें। मठका प्रधान मंदिर आठवीं शताब्दीकी अमारतोंका सर्वाग परिपूर्ण 
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नमूना समझा जाता है। भीतर भारतीय देवदारकी सुंदर बुद्ध प्रतिमा हैं । 
जिसके प्रभामंडलमें तीन हज़ार छोटी-छोटी बुद्धमू्तियाँ हें। 


अपदेशशाला और प्रधान मंदिरको देख लेनेपर स्थविर नये बनवाये 
स्तृपके पास ले गये। स्तृपका चबूतरा मात्र हैं, स्तूप कपतठा और लकढ्ीसे 
समय-समयपर तेयार किया जाता है। सारा संघाराम अंक स्वाभाविक 
बन जेसा रमणीय है। चलते वक्‍त आग्रह करनेपर भी वह फाटकके बाहर 
तक पहुँचाने आये। यदि भारतीय भिक्षु आकर रहना चाहे, तो असे 
भेजना--कह विदा दी। तरह-तरहके विचार करते हम याकुसी विहारकी 
ओर चले, जो स्टेशनके बहुत क़रीब है। 

याकुसीजी--अिसकी स्थापना ६८० ओऔ० में हुओ थी। अिसका 
तिनतल्‍्ला स्तूप असी समयका है। वर्तमान प्रधान मंदिर पुरानी अमारतके 
जल जानेपर १६७४ ओऔ० में बना था। असीके भीतर भेंषज्यगुरु बुद्धकी 
मूर्ति है। मूति पीतलकी है, किन्तु काली वानिशसे मालम होता है, लछाहकी 
हैं । जिसका निर्माण आठवीं शताब्दीके आरम्भमें हुआ था। मूर्ति सुंदर 
तथा अत्यन्त भावपूर्ण हैं। जिसके प्रभामंडलमें सातवीं शताब्दीकी आत्तरी 
भारतकी लिपिमें मंत्र लिखा हुआ है। अिस मंदिरमें भी द्वारपाल यक्षोंकी 
ओजपूर्ण मतियाँ हें। अपदेशशाला यद्यपि अन्नीसवीं सदीके आरम्भमे 
पुननिमित हुआ थी, किन्तु जिसके भीतर पीतऊकी ख्छी अवलोकितेश्वरकी 
मूतिको ६७२ ओ० में कुदारा (कोरिया) के राजाने भेंटमें भेजी थी। 


सूर्य कभीके डूब चुके थे। सघन देवदारकी पंक्तियोंमें अँधेरा भी 
आ चला था। मंदिरके पथके विद्युत्प्दीप जल ओठे थे। अभी हमें घंटे 
भरकी रेलयात्रा करनी थी, असलिये लौटनेकी जल्दी पत् रही थी। 
किन्तु, याकुसी मठके प्रधान श्री हाशीमोतोसे मिल लेना चाहते थे, क्योंकि 
जापानके सर्वपुरातन तृतीय सम्प्रदाय होस्सो (योगाचार )के बारेमें कुछ 
जानना था। योगाचार सम्प्रदायसे हम' अपनी अधिक आत्मीयता अनुभव 
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करते हैं। क्योंकि वसुबंधु, दिछनाग, धर्मकीत्ति जैसे महान्‌ नैयायिक ब॒द्धि- 
वादी जिसी सम्प्रदायके पोषक थे। नालन्दा जिसका प्रधान केन्द्र था। 
सोचा था कुछ मिनटोंमें छुट्री मिल जायेगी, किन्तु हाशीमोतो अपने योगा- 
चार दर्शनके ही जानकार नहीं हैं, ऑन्होंने तिब्बती भाषा भी पढ़ी है, 
और वसुबंधुकी मूल पुस्तक त्रिशिकाका तिब्बती भाषासे चीनी (जापानी) 
भाषामें अनुवाद भी किया है। अन्होंने बतलाया--होस्सो सम्प्रदायमें ६०० 
भिक्षु, २० भिक्षुणी और ११२ मंदिर हेँ। अिस सम्प्रदायके प्रधान-- 
जो होर्योजी विहारके भी प्रधान हें--जोजिन्‌ सअओकी जापानके प्रधान 
विद्वानोंमें हैं। क्‍्योतोके प्रधान भदन्‍्त ओचन्निशीके बारेमें आगे लिखूँगा, 
अससे मालूम होगा वह भी अद्वितीय व्यक्ति हैं। असे नायकोंकी योग्यता 
और प्रचारके कारण गहन दाशंनिक सिद्धान्त रखते भी यह सम्प्रदाय 
अन्नति कर रहा है। भारतीय जानते हैं, कि विरोधी आचार्य, शंकरके 
वेदान्तको प्रच्छन्न बौद्धमत कहते हें। और शंकरके सिद्धान्त असी योगाचार 
या विज्ञानवादसे लिये गये हें। 

रातको नो बजे छौटकर हम दोनों अपने निवासपर लौट आये | मालूम 
हुआ, दो समाचारपत्रोंके प्रतिनिधि, दो कोरियाप्रवासी जापानी बौद्ध तथा 
दो और सज्जन दो घंटे प्रतीक्षाकर कुछ ही मिनट पहले चले गये। आअुनकी 
तकलीफके लिये अफ़सोस प्रकट करनेके सिवा और चारा क्या था। 


न ध्रनन 5-२ 


२०-क्योतो 


७९४ औओ० से १८६८ औ० तक क्योतो जापानके सम्राट्की राजधानी 
रहा। जिस प्रकार पौने ग्यारह शताब्दियोंका जापानी अितिहास क्योतोके 
साथ संबद्ध है। नाराको सिफ़ सत्तर वर्ष ही तक (७१०-८० औ० ) जापान- 
की राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं, नारामें बौद्ध मठा- 
धीशोंकी शक्ति बहुत बढ़ गओ थी, और असका प्रभाव शासकोंपर भी 
पत्ता था, अिसी ख्यालसे सम्राट क्वम्मूनें मियको (--क्योतो)कों अपनी 
राजधानी बनाया। किन्तु असल बात यह है कि दर्बारियोंने नारामें अपनी 
दाल गलती न देख वेसा करवाया। भिसी द्वारा फुजीवारा-वंशने ४०० वर्षों 
तक (७८४-११९२) सम्राटोंको अपने वशर्में कर रखा। असके बाद तो 
खुल्लम-खुल्ला शोगन प्रणाली आरंभ होती है, और सम्राट्‌ फिर पूजाके 
योग्यमात्र रह जाता है। यद्यपि शोगुन शासनकालमें (११९२-१८६८ औ० ) 
झोगुनकी राजधानी, कामाकुरा, या येदो (तोक्यो) में रही, जिसके कारण 
अक्त नगर बढ्े समृद्धिशाली हो गये थे, तो भी क्योतोमें सम्राटके निरंतर 
रहनेसे असका बेभव सारा क्षीण नहीं हुआ। क्योतोमें जापानके सभी 
बोौद्ध-सम्प्रदायोंके केन्द्र हें, असलियें भी क्योतोको बढा सहारा मिला। 
१८६८ के बाद यद्यपि तोक्योके राजधानी हो जानेसे क्योतोको हानि 
हुओ, तो भी कितनी ही चीज़ें हैं, जिनके लिये आज भी क्योतोका स्थान 
तोक्योसे भी अँचा है। क्योतो लगातार चित्रकारों, कवियोंका निवासस्थान 
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हीं है। आज भी कलाकी दृष्टिसे क्योतोका जापान भरमें प्रथम नंबर है। 

आज भी बल्ठे-बछे चित्रकार, काष्ठ-प्रस्तर-शिल्पी क्योतोके विख्यात हैं। 
हालमें जब सेनेमा फ़िल्म कम्पनियोंने काम शुरू किया, तो कक्‍्योतरोकी 
अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरताको देख; अन्होंने फ़िल्म स्तुदियों यहीं बनाये 
चित्र, नृत्य, कविता मानों क्योतोकी हवामें है, असीलिये सांस्कृतिक विशे- 
पतामें क्योतोी अव्वल हैं। 


जापानके दर्शनीय शहरोंमें यात्रीको सस्तेमें देखनेका बढठा जिन्तजाम 
है । वैसे तो यदि पाँच सहयात्री हों, तो टेक्सीपर भी दिन भरका प्रत्येक आदमी 
दो रुपयेसे अधिक नहीं पत्ठेगा। किन्तु, हम थे दो ही आदमी | साढ़े तीन येन्‌ 
(२॥।८)) आदमी पीछे दे, हम नगरप्रद्शका मोटर-बसपर बेठ 
गये । जापानकी मोटरों और बसोंकी प्रशंसा काफ़ी कर चुका हूँ। और 
जगहोंकी भाँति यहाँ भी बसकी टिकट काटनेवाली लक्ककी स्थान-स्थानपर 
रटे व्याख्यानकों रामलीलाके राम-लछमनकी टोनमें दोहरा रही थी। 
खेर, हमारे पल्‍ले तो कुछ पतढनेवाला न था। 


पर्वेत-कक्षमें बसा नारा भी रमणीक स्थान है, किन्तु क्योतोको प्रकृ- 
तिने सौंदर्यको दिल खोलकर दिया है। जिस ओरसे देखिये हरे-हरे पहालछ 
दिखलाओ पत्ते हैं । कहीं-कहीं तो नगर अनके भीतर तक घुस गया है, और 
कहीं-कहीं वह कुछ दृरपर छुट जाता है। कामो और कत्सुर नदियाँ नगरके 
बीचसे बहती हैं। यद्यपि वह अतनी लम्बी-चौढी नहीं हैं, तो भी अनमें 
पानी रहता है, और बरसातके दिनोंमें कभी-कभी अनकी प्रचंड बाढ़ 
क्योतो-वासियोंको वह पाठ पढ्युती है, जिसे समय-समयपर आनेवाले 
भकम्प तोक्योको सिखाते हैं। जापान भकम्पकी भूमि कही जाती हें, किन्तु 
असका यह मतलब नहीं कि सारा ही जापान। नारा-क्योतोवाले प्रदेश 
बहुत कम भूकम्प द्वारा त्रस्त होते हे। अुनके नीचेवाली पृथिवीकी बनावट 
अधिक ठोस हेै। 
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स्टेशनसे- छटकर हमारी बस पहले निशी-होझ्गानूजी मंदिर गओ। 
यह शिन्‌-सू-सम्प्रदायके बौद्धोंकी सबसे प्रभावशाली गद्दीका केन्द्र-स्थान है। 
अक्त सम्प्रदायके संस्थापक महात्मा शिन्‌ू-रन्‌ (जन्म ११७३ औ० )की 
पुत्रीकी सन्‍्तानकी यह पुरातन गद्दी ह । पिछली शताब्दियोंमें अस सम्प्रदाय 
वालोंका अतना प्रभाव बढ़ गया था कि जिनके योद्धाओंने शासकोंके छक्के 
छुठा दिये, अिसीलियें १७वीं शताब्दीके आरम्भमें तोकगावा शोगुनों 
(>-जापानके अुस समयके यथार्थ शासकों ) ने अिसके दो हिस्से कर ओक 
भागकी गद्दी महंतके दूसरे भाओको दी, और असके लिये हिगाशी-होझछ- 
गानजी मंदिर बना। निशी-होझगानजीका मंदिर क्योतोके सुंदरतम मंदिरों 
मेंसे हैं। मकान यद्यपि लककी और खपब्ठेलहीका है, किन्तु विशाल छत 
और असका सुदीर्घ ढलाव अत्यन्त मनोरम है। मंदिरके भीतर काप्ठ 
कारुकार्य, लाक्षाका्यें आदि, अपने समयके अद्वितीय कलाकारोंके हाथके 
सुंदर नमूने हैं। मंदिरकी अमिताभकी प्रधान मूतिको प्रसिद्ध शिल्पी 
कसुगाने बनाया है । भीतरका सारा ही भाग सुंदर चित्रों और कारुकार्योसि 
अलंकृत है । पासकी आचार्यशालामें शिन्‌ रन्‌की मूर्ति हैं, जो कलाकी दृष्टि- 
हीसे संंदर नहीं है, बल्कि असके लेप और पालिशमें शिन्‌-रन्‌की राख और 
हड्डी जिस्तेमाल की गओ है। मूर्तिके दाहिने बायें अुनकी गद्दीके गुरुओंके 
चित्रपट हैं। शालाके द्वारपर मोटे चीनी अक्षरोंमें केन-शिन्‌ लिखा हुआ 
है। यह जापानके पुनरुज्जीवक सम्राट्‌ मेअजी (मृ० १९१२ औ०)का 
स्वहस्तलेख है। 


जिस मठके चित्रफलकोंमें आपको चित्रकार रचोकेओ, कोओ, हिदे- 
तोबु. तन्‍्न्‍यू, अजितोक्‌, सन्‌-रकु जेसे कानो-कलमके प्रसिद्ध चित्रकारोंकी 
कृतियाँ मिलेंगी। दूसरी कलमके धनियोंके भी चित्र कितने ही हैं। यह सारा 
मंदिर ही जापानी कलाका अक बहत्‌ संग्रहालय है। जिस सम्प्रदायके महंतसे 
लेकर पुरोहित तक सभी विवाहित होते हैं। निशी-होझगानजीके शाखा- 
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मंदिर आपकी कलीफोनिया, हवाओ, सिंगापुर, चीन, मंच्रिया, कोरिया 
"तक मिलेंगे। 


बहाँसे हम अनरी देवताके देवालयमें गये। गीदछ जिस देवताके 
वाहक हैं, असीलिये द्वारके दोनों ओर दो स्यारोंकी मतियाँ हैं। यह शिन्तो 
देवालय क्योतीका बहुत सम्माननीय देवालय है। हज़ारों दर्शनार्थी रोज 
आया करते हैं। 


कुछ और स्थानोंको देख अब हम सम्राट्‌ मेअजीकी समाधि देखने 
मोमोयामा पर्वेतकी ओर चले। रास्ता कारखानोंके नगर फुशीमीसे होकर 
जाता हैं। पहले यह शहर अलग था, किन्तु अब क्योतोमें मिला दिया गया 
। क्योतोकी आबादी नौ लाख चौवन हज़ार है। मेअजी-समाधि पहातके 
अपर है, और जिसके गिद ३०० ओकछ् सुरक्षित वन है। अिसी समाधिके 
नीचे नवीन जापानके विधाता सम्राट्‌ मेअिजीका शरीर रक्‍्खा हुआ है। 
समाधिको ठोस और स्थायी बनानेमें कोओ कसर नहीं रक्‍्खी गओ है, तो 
भी असमें हद दर्जजी सादगी है। कहीं कुछ भी बेल-बूटा, मूर्ति या दूसरी 
कला नहीं | समाधि विशाल स्तृूप या अनाजकी राशिके आकारकी हें, 
जिसके अपर संग खारेके स्वाभाविक चट्टानोंको मछलीकी चोंजियाँकी 
शकलमें जोढ्ाा गया है। पासमें थोव्ठी दूरपर असी आकारकी किन्तु कुछ 
छोटी समाधि सम्राज्ञीकी है । पहाछीसे थोढा नीचे अुतरकर जेनरल नोगी- 
का समाधि-मंदिर है । पोर्ट आर्थर विजेता नोगीने सम्राटके मरनेपर सपत्नीक 
आत्महत्या कर ली थी, जिससे अनको यह देवपद मिला हैँ। आज नोगी 
सम्राट्‌ मेअिजीकी भाँति ही द्वेवतुल्य समझे जाते हैं। फाटकके भीतर 
मंदिरके द्वारके पास नोगीके घोल्ठेकी मूति है, जिसे पराजित रूसी सेनापतिने 
पोर्ट-आर्थर-विजेताको प्रदान किया था। अंस वक्‍त की विजयोपहारमें मिली 
ओअक दो तोपें भी हातेमें रक्खी गओ हें। अक ओर वह काठकी कोठरियाँ 
हैं, जिनमें रह कर जेनरल नोगीने मंचूरियामें युद्ध का संचालन किया था। 
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जिन्हें अुनके पुराने काठकों मँगवाकर असी शकलमें तैयार किया गया है.। 

चि-ओन्‌-अिन्‌ क्योतोका सबसे बढ्ठा मंदिर है, और ३० ओकछ् 
क्षेत्रफलमें है। यह जोदो सम्प्रदायका केन्द्र है। प्रधान द्वार ८० फ़ीट अँचा 
है, और जापानके अतिविज्ञाल चंद द्वारोंमेंसे अक है। 


चि-ओनू-अिन्‌ मंदिरसे लगा ही मरुयामाका पहाछी उद्यान है । अपने 
प्राकृतिक सौंदर्यके लिये यह बहुत प्रसिद्ध हे। और अप्रैल मासमें अिसका 
ओक चेरी वृक्ष तो फूलोंसे ढक जाता है, अुस समय जिसके सौंदर्यके देखनेको 
हजारों नर-तारियोंकी भीछ जमा हो जाती हैं। 

लौटते वक्‍त हम रस्से और चकक्‍केके ज़ोरसे अपर खिंचती रेलके 
रास्तेसे गुज़रे। असका जापानी नाम अिनकुराअन्‌ है, जो कि अंग्रेज़ी 
अनक्लाओन (7८70८ ) का बिगढ्ठा रूप है। स्वरहीन अक्षरोंका जापानीमें 
अभाव है और लकारकी जगह सर्वत्र रकारका प्रयोग होता हैं, जिस प्रकार 
अनूकुराअन्‌ शब्दकी रचना हुओ। 

सनज-सछ-गेन-दो क्योतोके अत्यन्त दर्शनीय बौद्ध मंदिरोंमें हैं। 
जिस मंदिरकी स्थापना ११३२ औ० में हुओ थी, किन्तु वह १२४९ में 
आगसे नष्ट हो गया। वर्तमान अमारत १२५१ ओऔ० में बनी थी। सात 
शताब्दियों बाद आज भी यह काष्ट-मंदिर बढी सुरक्षित अवस्थामें है। 
मंदिर अक लम्बी शालाके रूपमें है, जिसका विस्तार ३९२)८५६ फ़ीट है, 
और खपव्ठलकी छतको सँभालनेके लिये १५८ लककीके विशाल स्तम्भ 
लगे हैं। प्रधान मूति करुणामय (अवलोकितेश्वर ) की है। अवलोकितेश्वर 
बोधिसत्त्वने अपनी मुक्तिको भी तिलांजलि दे दी। अन्होंने कहा-- 

जब तक संसारमें अक भी प्राणी दुःखमें है, में अइसकी सहायता करना 
छोछ केसे मुक्ति लेनेका ख्याल कर सकता हँ। जब सहायता करते अन्होंने 
अपने दो भुजोंकोी अपर्याप्त समझा, तो वह चतुर्भुज बने, पीछे अन्हें भी 
अपर्याप्त समझ वह सहस्र भुज हो गये। यहाँकी प्रधान मूर्ति सहख्नभुज है, 
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जिसे महान्‌ तक्षण-शिल्पी तनकेओ और असके दो शिष्यों कोओनू और 
कोसेजिने निर्मित किया था। मूर्तिके गिद॑ चारो दिग्पाल देवता (चतुर्महा 
राज ) की मूर्तियाँ हें। और फिर अक हज़ार करुणामयकी पमूर्तियाँ सारी 
दालाको भर रही हैं। पीछेकी ओर करुणामयके २८ अनुचरोंकी म्तियाँ हें 
जो मूर्ति कलाकी अंत्कर्षताको प्रकट करती हैं। अिस मंदिरकी अनेक मतियाँ 
राष्ट्रीय निधि हैं । 


आगे जानेपर हमें कियोमिजू बौद्धमठ मिला। प्राकृतिक दृश्यमें यह 
मठ अद्वितीय है। ओतोवा पर्वतकी आधी अँचाओ चढ़कर हम मठपर 
पहुँचते हैं, और वहाँसे पहाठकी ओर देखनेपर जहाँ देवदारु, मापल 
और चेरीके वक्षोंकी भरमार है, वहाँ नीचे क्योतोकी ओर देखनेपर सारा 
शहर चित्रखचितसा मालम होता है। मठका क्रीडोद्यान भी बहुत सुंदर है। 
जिस पुरुषने मठ बनानेके लिये अस स्थानको चुना था, वह पैर चूमने लायक 
था। जिस मठकी स्थापना ८०५ ओ० में योगाचार और होस्सो अथवा 
सम्प्रदायके साधुओंके लिये हुओ थी, जिनकी तृती अस समय चार शता- 
ब्दयोंसे नालंदाके विश्वविद्यालयमें भी बोल रही थी। तबसे आज तक यह 
योगाचार सम्प्रदायके ही अधिकारमें है। बीचमें आग लगनेसे मंदिर जल 
गया था। वर्तमान जिमारत १६३३ ओऔ० में शोगुन जिअंमित्सुने बनवाओ 
थी। प्रधान मूर्ति सहख्रभमुज और सहस्राक्ष अवलोकितेश्वरकी है। अुस 
दिन तो में मठ और असके प्राकृतिक सौंदर्यहीको देखकर लोट आया था, 
किन्तु तीन अगस्तको मित्रोंसे मठके प्रधान स्थविर ओजन्नीसीकी प्रशंसा सुनी । 
दूसरे दिन क्योतो छोव्ठना था, तब भी वहाँ पहुँचा। बसुबंधु, दिद्द-नाग, 
धर्मकी त्तिके सम्प्रदायका अनुयायी होनेसे विद्वत्ता तो अनमें होनी ही चाहिये ; 
किन्तु, असके साथ अनमें हद दर्जेकी शिष्टता हैं। आप अच्छे धर्मोपदेष्टा 
तथा क्‍्योतो नगरके बौद्ोंके प्रधान नेता हैं। फिर असे पुरुषको फ़्सेत अधिक 
कहाँसे हो सकती है। मेरे पहुँचनेकी ख़बर पा ऑन्होंने बुलाया। दिऋ-नाग 
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और धर्मकीत्तिके नाते तथा दाशनिक विचारोंके सादृश्यसे योगाचार 
सम्प्रदायपर मेरी बढ्ठी भक्ति है, और वह तो बहुतसे अबौद्ध भारतीयोंको 
भी होगी, जब वह सुनेंगे, कि शंकरको अनके वेदान्तकी कुंजी देनेवाला 
यही बौद्ध अद्वेत (विज्ञानवाद) सम्प्रदाय है। स्थविर मामूली कपढ्े पहने 
थे। अक चौकीके आमने-सामने हम लोग बेंठे। मुझसे भारतके बौद्ध- 
धर्मके बारेमें पूछा। मेने जापानमें योगाचार दर्शनके बारेमें पूछा। मालूम 
हुआ, अब कितने ही विद्वान्‌ अधर आक्ृष्ट हो रहे हें। मेने कहा--भारतमें 
बौद्धधर्म लप्त हो गया था, किन्तु अब फिर पुनर्जागृति हो रही है, और 
भविष्य असके अनुकल मालम होता है। किन्तु, बहुतसा भारतीय बौद्ध- 
साहित्य अब चीनी या तिब्बती भाषाओंमें ही मौजूद है, जिसलिये असे 
साहित्यको फिर भारतको देनेमें जापानी भाञियोंकी विशेष सहायताकी 
आवश्यकता है । किन्तु, यह काम सफल और ठीक तभी हो सकता हैं, यदि 
कुछ जापानी तरुण भारतमें रहकर संस्कृतमें निपुणता प्राप्त करें, 
तथा कुछ भारतीय तरुण यहाँ आकर चीनी त्रिपिटकका पूरा अध्ययन 
करें। अन्होंने बढ्ले अत्साहसे कहा--आप प्रतिभाशाली पाँच लक्ठकोंको 
भेजें, अनके खाने, रहने, पढ़ानेका जिम्मा में लैगा। अनकी जिच्छा हालहीमें 
भारत तीथंयात्रा करनेकी है। दिछ्नाग और वसुबंधुके संबंधके बारेमें 
पूछा, तो ओन्होंने कहा--जिस विषयके चीनी दर्शनग्रंथोंको देखनेसे अतना 
ही मालम होता है, कि दिद्लनाग न्यायशास्त्रमें वसुबंधुके अनुगामी थे, 
शिष्य होनेकी बात मेंने नहीं देखी। अन्होंने अपने शिष्यको अक पुस्तकका 
नाम और पृष्ठ वेसे ही बतलाया, जैसे काशीके पुराने दिग्गज पंडित बतलाया 
करते थे। हा 


मुझे जल्दी हो रही थी, और अनका बहुमूल्य समय में ले रहा था, 
तो भी वह छोठ्ना न चाहते थे। अन्तमें रोककर दो बढ्ठे बठे आक्के फल 
जलाकर सामने रख दिये--खाकर जाओ। आज्ञाका अल्लंघन असम्भव 
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था। चलते वक्‍त बढ्ठे आग्रहपूर्वक अन्तिम दर्वाज्ञे तक पहुँचाने आये। 
अनके अंसे पदके पुरुषमें अतनी नम्नता बहुत कम देखी जाती है। में तो 
अनके बारेम अितना ही कह सकता हँ--जापानी बौद्धनेताओंमें अुनकी 
भद्रता अद्वितीय है। 


अस दिन क्‍्योंतो दर्शन करते कियोमिजूसे कुछ और प्रसिद्ध स्थानोंको 
देखते शहरके उत्तर-पूर्व छोरपर पहाछके किनारे अवस्थित रौप्यमंदिरको 
देखने गये। रौप्यमंदिर (गिनकाकुजी)से यह न समझ जाअिये, कि 
मंदिर चाँदीका बना है) चाँदीका तो वहाँ नाम नहीं है। पहाव्ठको मिलाते 
ओक क्रत्रिम वन तैयार किया गया है, जिसमें नदी, पुछ और जलाशय भी 
दिखलाये गये हैं। अक दोमहला मकान है, जिसमें कओ छोटी-छोटी कोठ- 
रियाँ हैं। कुछ कोठरियाँ अकमहली भी है । कोठरियाँ छोटी, तथा अनमें 
सादगी परले दर्जकी है। अनके भीतर टाँगे सादे चित्रपट, तथा प्याले और 
चायपात्र अनमोल चीजें हैं, अतिहासिक और कला दोनों दृष्टियोंसे । 
मंदिरवी शोगृन योशीमस अशीकागा (१४४३-७३ ओऔ०)ने अपने 
अकान्त-आश्रमके तौरपर १४७९ ओ० में बनवाया था, जो कि अुसकी 
मृत्युके बाद मंदिरके रूपमें परिणत कर दिया गया। मंदिरकी ओक कोठरीमें 
अक्त शोगनकी म॒ति योगाभ्यासीके आकारमें हैं। अिसी भिमारतमें ओक 
चायकोठरी है, जिसके नमनेपर जापानमें सारी चायकोठरियाँ बनती आओ 
हैं। अपवनका निर्माण उपवनकलाचार्य सोअमीने किया था, और क्योतोके 
अपवनोंमें अिसका बहुत अँचा दर्जा है। रौप्यमंदिरके जोछेका अक दूसरा 
सुवर्णमंदिर भी है, जिसका निर्माण भी आअुसी समय हुआ था। अिसकी 
भी कोठरियाँ तथा अपवन दर्शनीय वस्तुरों हें। सादगीको कलाका उत्कृष्ट 
रूप देनेमें अन दोनों स्थानोंमें कमाल किया गया है। 


और भी कितने ही स्थान देखे। क्योतोमें असे महत्त्वपूर्ण स्थानोंकी 
कमी कया है, जब कि अंक हज़ारसे अपरका जापानी अितिहास क्योतोका 
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अितिहास है ? और आज भी जब कि राजधानी तोक्यो है, किन्तु, सम्राट्‌- 
का राज्याभिषेक क्योतोहीमें होता है। 


अन्तिम स्थानोंमें गोशो राजप्रासादका द्वार और निज्योप्रासाद हैं। 
निज्योप्रासाद शहरके भीतर पानी भरी खाओंसे घिरा बढ्ठे ही सुंदर स्थान 
पर है। 

पाँच बजे नगरपर्यटन समाप्तकर हम निवासस्थानपर लोटे। 
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क्योतोके पास हिओजि-ज़न्‌ रमणीय परत है, जो अपने पुराने संबंध तथा 
प्रसिद्ध धामिक नेताओंके कारण जापानका ओक महान्‌ तीथ॑ है। क्योतोसे वेसे 
होता, तो काफ़ी समय लगता, किन्तु अब घंटाभर बिजली गाछ्ठीसे, फिर कुछ 
मिनट केबुलूकारसे खछ्ठी चढ़ाओ, फिर मील डेढ़ मील पैदल समतल भूमि, 
और तब आधे घंटे तारसे लटकते डब्बेसे । बाद फिर दो मीलके क़रीब पैदल, 
किन्तु यात्राका आनन्द तुरन्त आरम्भ हो जानेसे असे गिनना नहीं चाहिये । 
हिअभञि पर्वत प्रायः तीन हज़ार फ़ीट अंचा है। अूपरका दृश्य देवदारु- 
आच्छादित हिमालयसा मालम होता है। कोयासान्‌के पर्वंतका वर्णन मेंने 
अन्यत्र किया है; दरअसल यह दोनों अक दूसरेके जवाब हैं। हिओओ पवेत- 
पर जापानके तेन्दाओ बौद्धसम्प्रदायका केन्द्रीय मठ हैं । अस मठकी स्थापना 
७०८ ओ० में हुआ थी, अर्थात्‌ क्योतोकी स्थापनासे छ वर्ष पूर्व । संस्था- 
पक साअिचो चीन देशीय अक विद्वान्‌ बौद्धभिक्ष थे। नारासे राजधानी 
हटाकर क्योतो लानेमें अनका क्षहयोग बहुत सहायक हुआ था। अिसका 
महत्व आप अससे समझ सकते हैं, कि बारहवीं सदीसे १९वीं सदीके 


ध्द 
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मध्य तक जिस मठका प्रधान राजवंशिक कुमार होता आया हैं। 


पूर्व समय तो मठके भिक्षुओंका प्रभाव और वेभव बहुत अधिक बढ़ 
गया, और जब वह अधिकार अयोग्य हाथोंमें गया तो असने मठके 
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भिक्षुओंकी लब्/ांक्‌ सिपाहियोंके रूपमें परिणत कर दिया। अिसीलिये शोगुन . 
नबूनगा (१५३४-८२ औ०)को यहाँके भिक्षओंके ख़िलाफ़ तलवार 
अठानी पढ्ी। जहाँ हज़ारों भिक्षुओंकीं तलवारके घाट अंतारा, वहाँ असने 
सभी पुराने मंदिरोंको जलाकर राख कर दिया। वर्तमान जिमारतें सोल- 
हवीं सदीके बाद बनी हैँ | पहाक्वपर आजकल ३५ भिक्षु हैं, जो कि सुशिक्षित 
है, और सौके करीब बौद्धमठ हें। 

प्रधान मंदिरके नायकके सेकेटरी बढ्े प्रेमसे मिले। देर तक वहाँ वार्ता- 
लाप होता रहा। फिर कितने ही मंदिरोंका दर्शनकर सायंकाल तक हम 
अपने स्थानपर लोट आये। 
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४ अगस्तको क्योतोकी यात्रा समाप्तकर ओअक बजे स्टेशनपर पहुँचे। 
हमारे चिर-सहचर श्री सकाकिबाराका यहींसे साथ छूटनेवाला था। 
ट्रेनके बारेमें पुछताँछ करनेपर मालम हुआ, तोक्योके लिये टिकटके रास्तेसे 
जानेपर गाढीको कओऔओ जगह बदलना होगा और हमारे जैसे सौ जापानी 
शब्दोंके पंडितके लिये यह छोटी समस्या न थी। अन्तमें सकाकिबाराकी 
सलाह हुओ, आओसाका होते चलें, वहाँ तक साथ रहेगा। हम टिकटके 
आफ़िसमें गये और अक मिनटके भीतर हमारा टिकट लौटाकर नक़द 
पैसे मिल गये। (मुक़ाबिला कीजिये भारतीय रेलोंसे)। हमारा टिकट 
तोक्योसे मंचुली (सोवियट-मंचूरिया-सीमा) तकका था। स्टेशनसे टेक्सी 
करके हम विजलीकी रेलसे नम्बा-स्टेशनपर पहुँचे । रिटनें टिकट के लिया। 
सकाकिबाराने ट्रेनपर बेठा दिया और कहा--यही ट्रेन सीधी कोयासान- 
केबला-कार स्टेशन तक जायगी। फिर १५ मिनट केबलकारसे सीधी चढ़ाओ 
चढ़नी होगी और तब कोओ सवारी लेकर शिक्नो-अिन्‌-मठमें मीजुहारा 
सानके पास चले जाअजियेगा। « 

गाठ्ठीपर बैठ जानेके बाद मैंने देखा कि सकाकिवाराका चेहरा अतर 
गया हैं। मेरे हृदयमें भी कुछ अकान्तपनका अनुभव होता था। सकाकिबारा- 
का परिचय ३ वर्ष पूर्व जमंनीमें हुआ था और अिधर जापान पहुंचनेपर 
पहले अक मास तक अनका ही अतिथि रहा । वाद भी रहनेका आग्रह कर रहे 
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थे, किन्तु दूसरे मित्रको संस्कृतके अक अनुवादमें सहायता देनेके लिये 
मुझे गाँवमें रहना पव्ा। अब जअिधर फिर दो सप्ताह साथ रहा। सकाकि- 
बाराके विषयमें अतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ओक सौ जापानी 
पुरुषोंने भी मेरे साथ अभद्रताका बर्ताव किया होता और मुझे सिर्फ़ अक 
सकाकिबाराके साथ कुछ समय रहना पत्ता तो मेरी जापानके प्रति सारी 
बुरी धारणा लुप्त हो जाती। सकाकिबाराकी अआम्र ३३-३४ वर्षकी है। 
प्राअमिरी शिक्षाके बाद वे बौद्ध पुरोहित बननेकी तैयारी करने लगे। 
वह शिक्षा पा ही रहे थे कि १९२३ का भूकम्प आया । अनकी कार्यतत्परता- 
को देखकर भूकम्प-सहायताका काम करनेके लिये आनके सम्प्रदायके 
प्रधान केन्द्र (कोशोजी, क्‍्योतो)ने अन्हें तोक्यो भेजा। आनके कारय्यंसे 
लोग जितना सनन्‍्तुष्ट हुये कि अनसे तोक्योमें अक मंदिर बनाकर रहनेका 
आग्रह करने लंगे। आअन्होंने नका-ओकाची-माचीमें दस हजार येन्‌ (अुस 
समयके तेरह हज़ार रुपये )की ज़मीन खरीदी, और क़रीब अतना ही 
और लगाकर मंदिर बनवाया। जापानमें दिनमें कालेज या हाओ स्कलमें 
न पढ़ सकनेवाछोंके लिये रातमें पढ़नेंका सुन्दर प्रबंध है। सकाकिबाराने 
रात्रि-कालेजमें ही शिक्षा प्राप्त की थी। मंदिरका काम समाप्तकर १९३२ 
में विशेष अध्ययनके लिये वे जम॑नी चले गये थे। वहाँसे दो वर्ष बाद स्वदेश 
लौटे हें। अिस संक्षिप्त कथासे मालम होगा कि सकाकिबारा कठिनाथियों- 
का सामना करते हुये आगे बढ़े हैं, अतअव असे आदमीमें विशेषता होनी 
ही चाहिये। 

आख़िर हमारी गाल्ठीनें सीटी दी। सायोनारा' (विदाओका अभि- 
वादन )कर हम अक-दूसरेसे अलग हुये। बिजलीकी रेलके स्टेशन क़रीब 
क़रीब होते हैं। दो-तीन स्टेशनोंके बाद गाँव आ गये। जहाँ-तहाँ घरौंदे-से 
छोटे छोटे खपक्केखवाले मकान, दूर तक फंले हरे-भरे धानके खेत हैं। 
खेतोंमें पानीकी नहरें भी हैं, और कहीं कहीं पानीको अपर अंठानेके लिये 
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हवासे चलनेवाले रहट हेँ। सब्ठकके किनारेवाले खेतोंमें मोटे मोटे अक्षरोंमें 
कितने ही साअओिनबोड लगे हं। विज्ञापनबाज़ीसे किसानोंके झोपछ्ोोंकी छतें 
तक नहीं बची हैं। प्रायः पौन घंटा चलनेपर हम पहाक्में घुसे, किन्तु यहाँ 
बढ्े पहाढ् नहीं हैं। हाँ, रेलकी सुरंगे काफ़ा हैं। अितनी सुरंगोंवाली रेलवे 
लाअन कैसे कोओ प्राअविट कम्पनी अक वाणिज्यरहित स्थानके लिये 
निकाछेगी, हम तो असी विचारमें पढे थे। हाशीमोतो-जंकशनसे अब हम 
बे पहाछठकी ओर चले। यहाँका पाव॑त्य दृश्य देखनेसे मालम होता था 
कि हम कलिम्पोछके आस-पास हिमालयमें चल रहे हें। फूसवाले घरोंकी 
छतें तो बिलकुल नेपाल-सी मालम होती थीं। धानोंके खेत नीचेसे अपर 
सीढ़ीकी भाँति वैसे ही चले गये थे। किन्तु अक खास बात थी। हर जगह 
बिजलीके तारके खम्भे थे। कहीं कहीं तो तारोंका पिजछा-सा बन गया था। 
कओ दिनोंसे वर्षा न होनेके कारण आज बहुत गर्मी थी। गर्मकि दिनोंमें 
छठ्ठी-छाता भले ही भूल जाये, किन्तु कोओ जापानी मुद्थनेवाली पंखी 
नहीं भूल सकता। जिन पंखियोंमें भी ज़नाना-मर्दाना भेद रहता है। आज 
ही नम्बा स्टेशनपर शकाकिबाराके मित्रकी स्त्रीने अपनी पंखी भेंट करनी 
चाही, और जिस गर्मीमें हम भी जिनकार करनेके लिये तैयार न थे, किन्तु 
मालूम हुआ, जिस भेंटको हम बकसमें रख भर सकते हैं, अिस्तेमाल नहीं 
कर सकते। खेर, शकाकिबाराने अपनी पंखी दी, और असने बहुत सहायता 
पहुँचाओ। 


आजकल गर्मीकी छुट्ठियोंमे, बहुत-से स्कूलके लक्छके तथा दूसरे यात्री 
जापानके दाजिलिंग और बदरीनाथ--कोयासान्‌की यात्रा कर रहे हैं। 
वसन्‍्तमें कोयासान्‌ फूलोंसे ढक जाता है। अुस वक्‍त अिस पर्वत-स्थलीके 
दर्शनार्थ और भी अधिक यात्री आते है। प्रतिवर्ष दस लाख तीर्थाटक कोया- 
सान्‌ पहुँचते हे। यद्यपि यह पर्वत समुद्रतलसे २,८५८ फ़ीट ही अँचा है, 
तथापि भूमध्यरेखासे ३४ डिग्रीसे अधिक उत्तर होनेसे यह हिमालयके 
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छ हज़ार फ़ीटके बराबर ठंडा है। अिसकी हरियाहीको देखकर मुझे बार 
बार शिकमके पहाछ याद आते थे। 


पाँच बजे हम अपनी ट्रेनके अन्तपर पहुँचे। दस क़दम चढ़कर केबल- 
कारका स्टेशन आया। केबलकार और दूसरी रेलोंमें अतना ही फ़क़ है 
कि अिसके खींचनेमें लाभिनके दोनों लोहोंके बीचमें लोहेका मोटा रस्सा 
(केबल) लगा रहता है, जो बिजलीके ज्ोरसे चक्‍केपर होकर अपरकी 
ओर खींचा जाता है। चढ़ाओ अतनी सीधी थी, जिसे हमारे लब्ठकपनके 
अध्यापक बाब्‌ पत्तरसिहके शब्दोंमें कह सकते हैं कि अपर ताकनेपर पगढ्ठी 
गिर जाय। यहाँ अब न कोओ गाँव दिखाओ पढता था और न अधिक 
घर। अपनी गाढी और लाजिनका ख्याल छोछ देनेपर मालम होता था, 
हम जापानमें नहीं, हिमालयमें आ गये हें। चारों ओर जिधर देखिये, 
अधर सदा-हरित विशाल देवदार किसी विशाल शिवारूयके शिखरकी 
तरह खो हैं। यदि कहीं थो्शी-ली भी भूमि वनस्पति-शून्य है तो वह 
पर्वतके सौंदर्यकीं बढ़ानेके लिये। पक्षियोंके कलरव और कीट-भूछगको 
गुनगुनाहट बहुत मधुर मालम होती थी। द 

ट्रेन से अुतरकर बाहर जाते ही दो-तीन मोटर-बसें खढी मिली । 
१० सेन्‌ (पाँच पैसे ) दे हम अक बसपर बैठ गये, और चन्द मिनटोंमें दाओ- 
मोन्‌ या न्‍्योनिन्‌-दो (महिला-द्वार) पहुँच गये । १८७२ औसवीसे पहले स्त्रियाँ 
यहीं तक आ सकती थीं। यहीसे अन्हें देवालयोंके शिखरोंके दर्शन होते थे 
आगे अनका जाना निषिद्ध था। जिसीलिये जिस द्वारका नाम महिला- 
द्वार पढछा। फाटकपर अक लेखक रहता है, जो यात्रीका नाम-धाम लिखता 
हैं। कोयासानुकी आबादी ३५०० (८०० साधु) है। किन्तु यहाँ कोओ 
ठहरनेका होटल नहीं है; ठहरने का प्रबन्ध मठोंकी ओरसे अच्छे होटलसे 
भी बढ़कर है । फाटकका आदमी साथी देगा, जो ले जाकर आपको आपके 
ठहरनेकी जगहपर पहुँचा देगा। हमारे पास शिन्‌-वो-अिनू विहारके 
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अधिपति भिक्षु मीजूहाराके लिये चिट्ठी थी, अिसलिये हमें वहाँ पहुँचानेके 
लिये आदमी मिल गया। 


तार पहलेसे ही पहुँच चुका था, अिसलिये पहुँचते ही स्वच्छ सीतल- 
पाटियाँ बिछे तथा तीन सौ वर्ष पुराने सुन्दर चित्रफलकोंसे अलंक़ृत कमरेमें 
जगह दी गओ। बेठनेके साथ पानीमें अबली गर्मागर्म तौलिया मुँह हाथ 
पोंछनेके लिये आ गयी और थोढ्ी ही देरमें पीत-वस्त्रधारी भिक्षु मीजूहारा 
सान्‌ भी आ गये। आप कोयासान्‌के आठ सौ भिक्षुओंमें बढ्े प्रतिष्ठित 
साधु हैँ । भिक्षु-नियमोंके पालनका भी आपको बहुत ध्यान रहता है, अिसलिये 
घरके भीतर प्राय: भिक्षुओंके पुराने पीले वेषमें ही रहा करते हें। हमारे 
मेजबानको जापानीके अतिरिक्त किसी दूसरी भाषाका कोओ अक शब्द 
नहीं मालम था, अिसलिये हमने अपने जापानी सौ शब्दोंके कोषसे काम 
चलाया। रातको यह देखकर बढ्ी प्रसन्नता हुओ कि यहाँ क्‍्योतोी जैसी 
मच्छरोंकी आफ़त नहीं । 


भारतीयोंको कोयासान्‌का माहात्म्य समझानेके लिये कुछ विशेष 
लिखनेकी आवश्यकता हैं। कोयासान्‌-विहारके संस्थापक कोबो-थाभिशीका 
जन्म ७७४ ओसवीमें अंक संभ्रान्त वंशर्में हुआ था। बचपनसे ही वे बल्ले 
मेधावी थे। अनकी प्रतिभा सर्वेतोमुखी थी। वे अच्छे दाशनिक, सुन्दर 
लेखक, दक्ष चित्रकार तथा मृतिकार और पक्के साधक थे। वैसी स्वेती- 
मुखी प्रतिभाके पुरुष जापानमें कम हुये हं। ८०४ ओऔ० में वे अध्ययनार्थ 
चीन गये। वहाँसे लौटनेपर राजधानी क्योतोर्मे अुनका बढ्ठा सम्मान 
हुआ। जब अन्हें अपने मठके बनानेकी आवश्यकता हुओ तब कक्‍्योतो राज- 
धानीके आस-पासकी जगह न पसंदकर अन्‍्होंने अपने लिये अनुकूल स्थान 
खोजना शुरू किया। कहते हैं, जब वे कोयासानकी जछमें आये तब पासके 
देवताने शिकारीका रूप धारणकर काले और सफ़ेद दो कुत्तोंके साथ 
अन्हें रास्ता बतलाया। पहाछके अपर अपेक्षाकृत चौरस तथा देवदारसे 


हु 880): 





५०--क्योतो--हिओओि-ज्ञनकी रोप-लाअन (पृ० २४५ 


8 जापान 


हरी-भरी अआपत्यकाको देख, वहीं अुनका मन लंग़ गया और अन्होंने वहाँ 
अपने मठकी स्थापना की | ८३५ ओ ० में देहान्त होनेपर अुनका शरीर भी 
वहीं ओकुनो-भिन्‌में रक्खा गया। तबसे कोयासान्‌ अनके शिडुरगोन्‌- 
सम्प्रदायका केन्द्र बन गया। आजकल भी कोबो-थाजिशीके अनुयायियोंकी 
संख्या नवासी लाखके क़रीब है, और अनके मंदिर बारह हज़ारसे अधिक 
हूँ। मंत्र और पूजाका मान्य करनेसे जापानके अस सम्प्रदायके भिक्षुओंकों 
कुछ संस्कृत-मंत्र तथा सातवीं शताब्दीमें प्रचलित आअत्तरी भारतकी लिपि- 
को ज़रूर सीखना पछता है। 


५ अगस्तको जल-पानके बाद श्री मीजूहाराके साथ हम दर्शनार्थ 
निकले। दो मीलसे अधिक दूर तक फंले अिस संघाराममें सौसे अपर मठ 
हैं। हर अंक मठमें कितने ही पुराने कलाकारोंके चित्र या मूर्तियाँ हैं। 
कितनी ही पुरानी स्मृतियोंसे युक्त आवास हूँ, किन्तु अनको देखनेके लिये 
महीनों चाहिये। अिसलिये हमें प्रधान प्रधान स्थानोंको देखकर ही संतोष 
करना था। पहाव्ठपर देवदार वृक्षोंके नीचे स्थापित लाल स्तूपको देखते 
हुये हम दाजितो (महास्तूप)के पास गये । जिस स्तृपकों पहले-पहलू 
कोबो-थाअजिशीने बनवाया था, किन्तु काठका होनेसे असमें कआऔ बार आग 
लगी, और कओ बार जिसका पुननिर्माण हुआ। ११४९ ओ० में शोगुन 
(ताअरानो ) कियोमोरीने जिसका पु]नरनिर्माण कराया और अपने रक्‍तसे 
लिखित मंडल-चित्रको जिसमें स्थापित किया। वह चित्र आज भी यहाँके 
म्युजियममें सुरक्षित हे। १६० फ़ीट अँचा यह स्तूप कोयासान्‌की अत्यन्त 
भव्य अिमारतोंमें हैं। कुछ वर्ष पूर्व यह आगसे जल गया था, अभी पुननिर्माण- 
का काम समाप्त नहीं हुआ। 

पासमें ही मियेअिदो हैं। जिसमें राजकुमार शिन्‌न्‍्यों द्वारा अंकित 


कोबो-थाजिशीका चित्र है। राजकुमार कोबो-थाभिशीके दस प्रधान शिष्यों में 
थे। जिस चित्रको ओन्होंने अपने गुरुकी मृत्युसे ६ दिन पूर्व समाप्त किया 
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था। कहावत हैँ कि अिस चित्रकी आँखोंपर कोबो-थाभिशीने स्वयं तूलिका 
फेरी थी। 


कुछ दूरपर जिसी हातेमें कुन्‌दो विहार है। जिसे भी कोवो-थाजिशीने 
बनाया था, किन्तु मूल-विहार कओऔ बार आगसे जला और नया बना है। 
पिछले वर्ष संस्थापकके निर्वाणकी ओकादश शताब्दी मनाओ गओ थी, 
अुसी समय सीमेंट निमित नऔ अजिमारत तैयार हुओ। 


हातेसे बाहर किन्तु थोढछी ही दूरपर रेअहोकान्‌ (संग्रहालय ) हैं। 
अिसमें पाँच हज़ार मूर्तियाँ, चित्रपट तथा दूसरी चीजें संगहीत हैं। अिन 
वस्तुओंमें कितनी ही राष्ट्रीय निधि मानी गओ हें। जापान भरके मठों 
और मंदिरोंमें जहाँ कहीं भी कला, अतिहास या दूसरी दृष्टिसे कोओ 
अधिक महत्त्वपूर्ण भूति चित्र आदि हैं, ओन्हें सरकारने राष्ट्रीय निधिके 
तौरपर दर्ज कर लिया है। और अंसी राष्ट्रीय निधिकी सुरक्षा आदिके 
लिये विशेष नियम और प्रबंध किये गये हँ। कोयासानके विहारोंमें असी 
राष्ट्रीय निधियाँ कओ सो हैं। 


वहाँसे कोयासान्‌ कालेजमें गये । कोयासानके विहारने अपने भिक्षुओं- 
की शिक्षाके लिये अक हाओ स्कूल और ओक कालेज (या विश्वविद्यालय ) 
स्थापित किया है। हाओ स्कूलके ४०० विद्यार्थियोंमें ३०० भिक्षु हैं। 
कालेजके २६० लक्ढकोंमें ५-७ ही बाहरी हैं, बाक़ी सभी भिक्षु हैं। हाओ 
स्कूल पास करनेसें ग्यारह वर्ष लगते हैं, और कालेज पास करनेमें ५ वष। 
कालेजको डिग्री देनेका सरकारसे चार्टर प्राप्त है, जिसलिओ जिसे यूनि- 
वर्सिटी भी कहते हैं। कालेजकी पढ़ाओमें बौद्ध-धर्मं और दर्शनके अतिरिक्त 
संस्कृत भी सम्मिलित है। संस्कृतके प्रधान अध्यापक प्रोफ़ेसर फुजिदा 
जम॑नीके पी-अच्‌० डी० हैं। वे भारतमें भी तीर्थाटन कर चुके हैँं। हम 
भारतीयोंकी गवे तो होता है कि दूर दूरसे लोग हमारी मातृ-भूमिकी 
वंदना करने पहुँचते हैं, किन्तु हमारा ख्याल जिस ओर नहीं जाता कि 
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अन प्रतिष्ठित मेहमानोंके साथ हमारा बर्ताव कैसा होता है। संसार- 
प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ डाक्टर तकाकुसू जब भारत तीर्थाटन करने गये थे, 
अस समय प्यास लगनेपर अन्हें म्लेचछ समझकर रास्तेमें किसीने पानी 
देनेसे अनिकार कर दिया था। अओक दूसरे वृद्ध बोद्ध नकाजीमा कितने ही 
वर्षो तक संयम और ब्रह्मचयें रखकर अपनी पृज्य माताकी अस्थियाँ लेकर 
बोध-गया गये थे (धर्म-भूमि भारतमें अपनी हड्डियोंके पहँच जानेकी हर 
अक बौद्धके हृदयमें बढ्ी लालसा होती है) अुस समय अनको भी जिसी 
प्रकारका कुछ अनभव हुआ था। अन्होंने साफ़ तो नहीं कहा, किन्तु ओेक 
बार लोटा-पानीका जिक्र आनेपर जब मैंने कहा कि अब चौका-चूल्हा 
बहुत ढीला हो गया है, तब नुन्होंने आइचर्य और प्रसन्नता प्रकट की थी। 
ख्याल कीजिये, जब भारतसे कोओ विद्वान्‌ आवे तब तो असका जापानके 
तोक्यो, क्योतोी, कोयासान्‌ तथा दूसरे स्थानोंमें बौद्ध-शिक्षित समुदाय 
विशेष प्रकारसे स्वागत तथा अभ्यर्थना करें, किन्तु जब कोओ बाहरसे 
संभ्रान्त बौद्ध विद्वान या नेता भारत जाय तब न गयामें, न बनारसमें 
असका मान या स्वागत हो। क्या जिसीपर हिन्दू चाहते हैं, सारे भारत- 
धर्मियोंका बन्धुत्व और सहानुभूति प्राप्त करना ? तोक्यो, क्योतो आदिकी 
तरह यहाँके अध्यापकोंने भी आज शामको 'राहुहू सांकृत्यायन के स्वागतोप- 
लक्षमें चायपार्टी की, और अुसकी ऋृतज्ञतामें अपने देशवासियोंसे यहाँ ये 
दो शब्द कह देना मेंने ज़रूरी समझा। | 

कालेजके पुस्तकालयमें सत्तर हज़ार पुस्तकें हें। अजिमारत तिमहला 
और चौमहला हैं। असिपर तीन चार लाखसे कम खर्च न हुआ होगा। 

भोजनोपरान्त ओक बजे हम फिर *दशंनार्थ निकले। पहले कोझ-गो- 
बुजी गये | यह शिड्ण्गोन्‌-सम्प्रदायका केन्द्रीय विहार है। सम्प्रदायके 
प्रधान या खन्‌चो यहीं रहते हैं। प्रधान देवाऊय २१० फूंट लम्बा और 
१८० फूट चौढा है। जिस सारे विहारकों दसवीं शताब्दीसे लेकर 
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बीसवीं शताब्दी तकके अनेक चोटीके चित्रकारोंकी चित्र-प्रदर्शनी समझें । 
मोतोनोबु, तन्साआओ, तोओकी जैसे अमर चित्रकारोंकी अमर कृतियाँ यहाँ 
चलभित्ति-फलकोंपर अंकित हैं। और मंदिरोंकी भाँति जिस मंदिरमें 
भी कओऔ बार आग लछगी है, किन्तु चित्र खिसकनेवाले पट-फलकोंपर 
होनेसे बचाये जा सके हें। अक कोनेमे वह कमरा है, जिसमें तरुण 
हिदेत्सुगुने शत्रुओंके हाथर्म जीते पत्नेसे बचनेके लिये हराकिरी की थी। 
हिदेत्सुगु तत्कालीन जापानके शासक हिदेयोशीका पोष्य पुत्र था, किन्तु 
पीछे विमाताकी ओःएष्याके कारण हिदेयोशी (१५३६-९८ औ० ) के कोपका 
भाजन बना । 


मंदिरके अक बग़लमें वह कमरा भी है जिसमें जापानके कितने ही 
पुराने सम्राट आकर रह चुके हैं। अक बग़रूमें और कितने ही कमरे हैं 
जिनमें पिछली अकादश शताब्दी-महोत्सवके अवसरपर कितने ही प्रिंस, 
कौंट और बैरन्‌ आकर ठहरे थे। अिन कमरोंमें जापानके कितने ही आधुनिक 
चित्रकारोंके चित्र-फलक हैं। 


अब पीले कपढों-ह्वारा बाज़ारवालोंका मनोरंजन कराते हम शोजो- 
शिन्‌ विहारम पहुँचे। यह कोयासानके मठोंमे सर्वसुंदर समझा जाता है। 
पुराने चित्रों ओर मूर्तियोंका यहाँ भी अच्छा संग्रह है । पीछेकी ओर पहाछकी 
जब्ठमें जिसका क्रीडा-अपवन तो लाजवाब है। जिस विहारसे दो प्रेमियोंकी 
कथाका घनिष्ट संबंध है। ताकीगृची ओक संभ्रान्त सामुराओ (राजपूत) 
था। जिस सुन्दर तरुणका घरकी परिचारिका योकोबुअंसे प्रेम हो गया। 
दोनों ब्याह कर लेना चाहते थे। किन्तु राजपूत पिता अपने पृत्रकी शादी 
नीच कन्यासे क्योंकर होने देता। आख़िर निराश हो ताकिगुची ओक मठमें 
जा साध होगया। किन्तु क्योतोके अुस मठमें भी जब-तब असकी प्रेमिका 
पहुँचने लगी। तब वह भागकर कोयासानके असी मठमें रहने छगा। 
प्रेमिका वन वनकी खाक छानती फाटकपर पहुँची, किन्तु फाटकके भीतर 
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सत्रीका प्रवेश तो निषिद्ध था। प्रेमिका कितने ही समय तक अपने प्रेमीकी 
झाँकीके लिये न्‍्योनिनू-दोके बाहर बेठी रही। आख़िर निराश हो असने 
नदीमें कूदकर आत्महत्या कर ली। मरनेके बाद वह बुऊबुल हुओ। अब 
भला किसकी मजाहर थी, जो योकोबुअको भीतर आनेसे रोकता। 
वह नित आकर अपने प्रेमभाजनकी कुटियाके सामनेवाले वृक्षपर बैठकर 
शब्द किया करती थी। किन्तु असके प्रेमीकी अिसकी ख़बर न थी। आखिर 
बुलबुल चिन्तासे कृश होते होते ओक दिन क्रीडा-पुप्करिणीम डबकर मर 
गओ। भिक्षुने अपने हाथसे आठाकर दाह-कर्म किया। कालान्तरमें भिक्षुने 
भी शरीर छोद्) दिया। कहते हैं, असके बाद दोनों अुस लोकमें गये, जहाँ 
अनके प्रेममें न पिता बाधा दे सकता है, न माता, न जाति रुकावट पैदा कर 
सकती है, न संबंधी । जहाँ नित्य निरन्तर मिलनके ही दिन और मिलनकी 
ही रातें हैं। 


अंक प्रसिद्ध चित्रकारके चित्र-फलककों दिखलाकर जब मुझे यह 
कथा सुनाओ गओ तब मेने कहा शिन्‌-जूके प्रचारका यह ओेक आत्तम साधन 
है । हिन्दी-पाठकोंने शिन्‌-जूके बारेमें नहीं सुना होगा। जापानमें आजकल 
जिसकी भरमार है । दो तरुण-तरुणी आपसमें प्रेम करते हैं। दोनों ब्याह 
करना चाहते हैं। माँवापकी ओरसे विरोध होता है । आथिक, सामाजिक 
या दूसरी कठिनाओ बाधक होती है । तरुण-तरुणी सोचते हें,--जिस जन्ममें 
हमारा सुखमय मिलन नहीं हो सकता। चलो अस लोकको चले चलें। दोनों 
रेलके नीचे लेट जाते हैं, ज़हर खा लेते हैं या गैसका पाअप नाकपर लगा 
लेते हैं या सबसे अधिक प्रचलित ढंग है मीहार-यामाका टिकट कटा लेना। 
मीहारयामा तोक्योसे थोढ्ी दूर पर अवस्थित टापूर्मे अओेके सजीव ज्वाला- 
मुखी है। रोज़ अस टापूके लिये जहाज़ जाया करता है। प्रेमीयुगल जाकर 
मीहारके अग्नि-मुखमें कूद पढते हैं। शिन्‌-जूके मारे सरकारने मीहारपर 
कढा पहरा बैठा रक्‍्खा है । रातको खुले कुत्ते पहरा देते हें । तब भी कुत्तोंको 
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मांसका टुकछा डालकर कितने ही पहुंच जाते हैं। मेने अपने जापानी मित्रसे 
पूछा--ज्वालामुखीके पेटसे लाश तो मिलेगी नहीं, फिर पता कैसे लूगता 
हैँ कि मीहारमें रोज़ दो अक शिन्‌-जू होते है। अुत्तर मिला--जहाजके 
मुसाफ़िरोंकी गिनती करनेसे । पहली बार जब जापानमें रोज़ाना १२-१३ 
शिन्‌-जूकी बात मुझसे कही गओ तब मेंने असको अतना अविश्वसनीय 
समझा कि असपर आइचर्य भी नहीं प्रकट किया। दूसरी बार भी मेरा 
वही भाव रहा। तीसरी बार जब मेने गम्भीरतासे पूछ-ताछ की--क्या 
बारह तेरह रोज़ाना या सालाना ? अत्तर मिला--रोज़ाना, रोज़ाना। 
बात यह है, हम लोग मृत्युकों बहुत महत्त्व देते हैं, अुससे बहुत डरते हैं। 
जापानी असको अस तरह नहीं लेते। अनके ख्यालसे मरनेवालेके लियें 
अन्तिम निशरचयके बाद वह कुछ समयकी मानसिक वेदना है। यदि मीहार 
जैसा सामान हो, तो मृत्युकी पीछा होती ही नहीं । और बचे लोगोंके लिये-- 
आह ! हमारा मित्र चला गया। हमारा संबंधी चछा गया। अच्छा कर्मको 
कौन टाल सकता है ?” यदि कहा जाय जापानी-जाति मृत्यंजय है तो 
जिसमें अतिशयोक्ति बहुत कम होगी। अपने आदशे, अपने भावके सामने 
अक जापानी अपने जीवनका मूल्य तुच्छ समझता है। असने लब्ठकपनसे 
निप्पोन्‌ (जापान ) की भक्ति, और अपने देवतुल्य सम्राटके सम्मानकरनेका 
पाठ पढ़ा है। असने स्वामिभक्‍त ४७ रोनिनोंकी कुर्बानियाँ पढ़ी हे और शायद 
अनकी समाधियोंको जाकर देखा है अथवा अनके फ़िल्म देखे हें। असने 
पोर्टआर्थर विजेता नोगीको सपत्नीक अपने सम्राट्‌ (मेजिजी ) के वियोगमे 
हराकिरी करते पढ़ा हे । वह समझता है, ज़ीवनका मूल्य किसी समय बहुत 
भी हो सकता हैं; किन्तु कुछ असे अवसर, कुछ अंसी वस्तुयें हें, जिनके बदले- 
में जीवन दे देना सबसे सस्ता सौदा है। जापानियींमें ये भाव अतने भीतर 
तक घुस गये हैं कि अुसका अनुमान करना भी हमारे लिये मुश्किल है। 
मृत्यके साथ खेलनेमें वे बढ दक्ष हैं। यदि कोओ बढ्ा युद्ध हो जाय, जिससे 
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दस लाख जादमी मर जायें, तो जानते हैं, जापानी क्या कहेगा--भवि- 
तव्यताके साथ किसका वश ? अच्छा वह तो हो गया। मृत्युका घाटा देखकर 
हमारी जाति हर साल दस लाख प्राणियोंके नफ़ेमें रहती है। चलो समझेंगे 
अक साल नफ़ा नहीं हुआ दस्तुतः अितने भीषण जन-विनाशका जापानी 
दिलपर अतना ही असर होगा, जितना काओसे आवृत तालाबपर फैंके 
हुये डलेका। संसारकी किसी जाति और असके योद्धाओंमें यह दृढ़ अबि- 
ष्ठान नहीं हैं। अधिष्ठान-बल, संख्या-बल, सेना-विज्ञान-बल--ये चीजें 
हैं जिनके कारण आज जापान संसारकी बली बढ्ली शक्तियोंकी मुंहफट-सा 
जवाब दे रहा है । योरप या अमेरिका चीनकी आथिक सहायता करता 
चाहते हैं, जापान कहता है--खबरदार ! यह तुम्हारी अनधिकार 
चेध्टा है। 


सब देखकर हम कोबो-थाअशीकी समाधि आकुनों-अिनूकी ओर 
चले। पहला पुल पार करते ही दोनों ओर समाधि-पाषाण दिखलाओ 
देने लगते हें। हर अक पत्थरपर अस व्यवितका नाम खुदा हुआ है जिसकी 
राख आअसके नीचे दबो हुओ हैं। यदि आप चीनी अक्षर पढ़ सकते हैं तो अक 
ओअक पत्थरको पढ़ते जाअये। अथवा अिन लाखों पत्थरोंका पढ़ना असंभव 
समझते हों तो बढ बढ्के स्तूपाकार पत्थरोंकों पढ़िये। जिनमें आप पुराने 
जापानके कितने ही सेनापतियों और सामनन्‍्त राजाओंको पायेंगे। या 
सिंट्र/के स्तूपोंकों पढ़िये। ये सम्रराटों और सम्राटकुमारोंकी समाधियाँ है। 
अन सबकी यही अन्तिम कामना थी कि मरनेके बाद अपने अपदेंशक 
अपने गुरुकी समाधिके पास अुनको जगह मिले । कहीं आप तीन हाथ हरुम्बे 
खम्भे-जसे चिकने पत्थरोंको ओक ओर खुले मूँहवाले आयत क्षीत्रके हूपमें 
देखेंगे। ये हैं क्योतो या तोक्यो, ओसाका या योकोहामाकी नत्तेंकियाँ 
(गंअजिशा ) | जीवनकाऊमें भी अन्होंने अिसी तरह पंक्तिबद्ध हो नृत्य किया 
था। मरनेके बाद भी आज वे असी प्रकार पंक्तिबद्ध खछी हैं। बीच बीचमें 
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घर 


आपको कोबो-थाअज्ञीकी पीतल या पत्थरकी वाल्य, तारुण्य वा बार्धक्यकी 
मूतियाँ दिखाओ पढेंगी। और दो दो सौ फ़ीट अूँचे देवदार ! अनका तो 
कद्ना ही क्‍या। सुन्दर पुल, स्वच्छ पत्थर बिछे हुये रास्तेके छोरपर पहुँचिये । 
यहाँ कितने ही चिराग़ अहनिश जल रहे हें। किन्तु समाधि यह नहीं है। 
परिक्रमा करते हुये पीछे चलिये। बहारदीवारीसे घिरे देवदारके दक्षोंके 
बीच देखिये वह छोटा झोंपव्ठा-सा मकान। यही है आस गहान्‌ दाशेनिक, 
महात्‌ कलाकार, महान्‌ पर्यटक, महान्‌ सिद्धका समाधि-गेह। दो पैसा 
स्रवेकर धृपश्त्ती लीजिये। धूपदानपर रखकर जलाअिये। असे अद्भुतकर्मा 
पुरुषके प्रति अपना सत्कार प्रदर्शन करना हमारा कतेव्य है। 

लोटकर हम करुकायादों तथा क्रोऋू-गो-सामओि-दोमें गये । हर जगह- 
का वर्णन अक-दो अध्यायोंमें नहीं किया जा सकता। भुनके लिये पोथा 
बाहिये। सक्षेपर्में तो कह ही दिया, ये विहार मूति और चित्रकडाके अपूर्वे 
संग्रहालय हें। 

पता लगा था, मंचूरियाके तीन मंगोल भिक्षु यहाँ पढ़ रहे हैं। सोचा 
अतमें कोओ तिव्बती-भाषाका जानकार होगा, और अससे मंचको और 
मंगोलियाके बारेमें विशेष हाऊ मालम होगा। भेंट होनेपर सच्चे मंगोलकी 
भाँति वे खुले दिलसे मिले। तिब्बती-भाषाका अनका ज्ञान अत्यन्त अल्प 
था। पढ़कर वे देशर जाकर धामिक सुधार करना चाहते हैं। सात बजनेका 
समय नज़दीक था, असलिये कालेजकी जाअिग्नेरीमें गथा। कितने ही 
अध्यापक और कुछ छात्र जमा थे। चाय और फलका भोज दिया गया। 
सस्क्रतके सहायक अध्यापक अश्ेदाने स्वागत किया। दूसरोंने भी कुछ 
कहा । हमसे भारतमें बौद्ध-धर्मके बारेमें एछा गया। हमने जापानी बंधुओं- 
को भारतमें बौद्ध-बर्मके पुनरुज्जीवित करनेवेः बारेमें कहा। अन्होंने जिच्छा 
प्रकट की--यदि भारतीय बालक धामिक विद्याध्ययनके लिये आये तो 
अन्छें हम अपने म्ठोंमें भिक्ष बनाकर रख सकते हैं। 





-च फल के 


२.० १०ऊ 3/अ ५ 


०2८ 


है एलान 
कोरिया--शकुओ-जी (स्टेशन) (१५० २७६ 





५०५-- श्री आनन 
(नन्दमोहन सहाय (पृ० २६५) 


२१ - कोयासा न्‌ २६५ 


६ अगस्तको सवेरे सात बजे ही हम चल पढ्ठे। आकाश मेघाच्छन्न 
था, और बूंदा-बाँदी हो रही थी। फाटकपर प्रोफ़ेसर फुजिंदा मिछे। वे 
केबलकारके स्टेशन तक पहुँचाने आये। 


जिस सुन्दरतम पावेत्य दृश्यको देखते हुये हमारी कार अतरने लछगी। 
हाशीमोतो होते हुये साढ़े दस बजे ओसाका पहुँचे और गाढ्ी बदरूकर 
११॥ बजे कोबे । श्री आनन्दमोहनसहायको पहले सूचित कर रक्‍्खा था। 
हिगाशी गोकुराकुजी बौद्ध-मंदिरमें डेरा पता । तीन दिन ठहरकर जापानसे 
प्रस्थान करनेकी सलाह ठहरी। 


७ तारीख़को इंडिया-लाज देखने गये। कोबेमें भारतीय छात्रों तथा 
अपरिचित व्यक्तियोंके रहनेके लिये किसी अच्छे स्थानकी आवश्यकता 
थी। आनन्दमोहन बाबू आज दस सालसे जापानमें हैं। असहयोगमें मेडिकल 
कालेजके अन्तिम वर्षसे अन्होंने असहयोग किया था। पीछे राजेन्द्र बाब॒के 
प्राअविट सेक्रेटरी हुये। यहाँ आनेके बादसे भारतके राष्ट्रीय कार्यमें संलग्न 
हैं। वे जापानी-भाषा बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। अुनके जापानी-भाषाके 
व्याख्यान कओ बार रेडियोपर भी ब्राडकास्ट हुये है। अुनकी योग्यता और 
संलग्नताके कारण जापानके प्रधान पुरुषोंमें भुनका बहुत मान है। भार- 
तीयोंके तो वे सवमान्य नेता हैं । भारतीय व्यवसायी पहलेसे भी जापानमें 
आते हैं, किन्तु आनन्दमोहन बाबूके प्रयत्नसे जापानियोंकी दृष्टिमें अनका 
मान अधिक बढ़ा हैं। भारतीय विद्याथियोंकी वे हर तरहसे मदद करते 
हैं। कितने ही कामोंके सीखनेके लिये अधिक प्रभावशाली व्यक्तिकी 
सिफ़ारिश चाहिये, और वैसे कामोंमें आनन्दमोहनके जापानी मित्रोंका 
प्रभाव काम देता है। भारतीय विद्याथियों तथा यात्रियोंके लिये कोबेमें 
ठहरनेकी कोओ सस्ती जगह न थी। अन्होंने स्थानीय भारतीयोंसे चंदा 
करके हालमें ही ७,५०० येनमें अके जगह खरीदी है। श्री आनन्दमोहन 
और अनके मित्र अिस पुरानी अमारतको गिराकर वहाँपर अंक अच्छा 
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भारतीय आवास बनाना चाहते हँ। अिसपर पचास हज़ार येन्‌ ख़्च होंगे। 
कुछ सहायता जापानी सज्जन भी देंगे। किन्तु आवश्यकता है कि भारतीय 
अनके जिस काममें मदद करें । 
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९ अगस्तको ग्यारह बजे दिनकी गाछीसे कोरियाके लिये रवाना 
हुये । गाठ्ी अक्सप्रेस थी। टाशिम-टेबुलके देखनेसे मालम हुआ था कि 
१० अगस्तकों हम कोरियाकी राजधानी केअिजो (सिओल ) पहुँच जायँगे । 
शिमोनोसकी अंतिम स्टेशन है। यहाँसे १२२ मीलकी खाछी जहाज़मे पार 
करनी होती है, जिसमें दस घंटे लगते हें। किन्तु आज गाछी भी कुछ लेट 
पहुँची, जो कि जापानी रेलोंके लिये साधारण बात नहीं है। रेलसे जहाज़में 
पहुँचनेमें काफ़ी कठिनाओ हुओ। बढ्ी भीछको ओक पतले रास्तेसे निका- 
लनेमें वैसा होता ही था। हमारा टिकट तीसरे दर्जका था। जहाज़में तीसरे 
दर्जेवालोंके लिये चटाअयाँ बिछी डेकका भिन्तज़ाम है। ब्रिटिश भिडिया 
स्टीम नेवीगेशन कंपनीके जहाज़ोंकी डेकपर रंगून और पिनाझ तक यात्रा 
करनेका हमें अनुभव है, और अससे तुलना करनेपर दोनोंमें ज़मीन-आस- 
मानका अंतर है। कहाँ लकढछीके नंगे तख्तेपर गंदी, सठी जगहमें बैठना, 
और कहाँ खूब साफ़ सीतलपाटियोंका फ़र्श ? अपरसे छतमें लगी कुष्पियाँ 
जोरसे हवाके फ़ौवारे छोछ रही थीं। आज भीकछ अधिक थी, जिसलिये 
वह चार-चार हाथपर छगी कुब्पियाँ मनुष्यकों ठंडक पहुँचानेमें असमर्थ 
थीं। रातको सो गये। 

> >८ > 

समझ रहे थे, सबेरा होते कोरियाके तटपर पहुँच जायँगे, किन्तु जहाज 

तो अपनी जगहसे हिला ही नहीं। आठ बजे आज्ञा हुओ, तूफ़ान आनेका 
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डर अभी बना ही है, अिसलिये किनारे चलो, अभी जहाज नहीं जायगा। 
हमें अतनी सूचना पानेमें भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हमारे साथियों में 
अक सज्जन ही टूटी-फूटी अँगरेज़ी बोल लेते थे। आज सबेरे और भी ट्रेन 
आ गओऔ थी, अिसलिये कोरियाके यात्रियोंकी संख्या बढ़ गओ, और 
मुसाफ़िरखानेकी सभी कुसियाँ भरी पढ्की थीं। मेरे साथीने अपनी छाछ 
पुर्जी दिखलाकर कहा, अँसी पुर्जी बाहरसे ले आओ। हमें स्थान ढंढ़नेमें 
परेशान देख अक अँगरेज़ी जाननेवाली महिलाने ले जाकर हमें ओक 
स्थान दिखला दिया। जापानी रेलोंके कुछ कमंचारियोंके हाथपर 
छाल बिल्‍ला लगा रहता है। अक छाल बिल्लेवाले कर्मचारीने हमें 
दूसरा स्थान दिखलाया। खेर, वहाँसे जहाज़पर जानेका लाऊ कागज 
मिल गया। 


दस बजे फिर भीढ्में धक्के खाते किसी प्रकार जहाजपर पहुँचे। 
रातको नींद कुछ कम आओ थी। ३० सेन्‌ (5)॥ ) में भोजनका बक्‍्स 
मोल लिया। जापानी लोग जहाँ चीज़ोंको सस्ते दाममें देते हें, वहाँ चीज़ोंके 
पैक्‌ करनेमें भी कला और सफ़ाओका बहुत ख्याल रखते हेँ। तीस सेन्‌में 
बल्ले सुंदर अठपहल लककीके बक्सके भीतर निचले डब्बेमें भात और 
अपरके डब्बेक़े चार ख़ानोंमेंसे अकमें दो तरहके अचार-तरकारी, मछली 
और फलके कुछ टुकछे भी थे। अपर ढक्‍कन, जिसके अपर विज्ञापन- 
छपे काग़ज़में लिपटी भात खानेकी दो लकछ्ियाँ तथा दँतखोदनी 
और अेक मूँह पोंछनेका काग़ज़ी रूमारू भी था। सारी तैयारी 
देख अपरिचित आदमी तो कह अंठेगा--पंद्रह पैसे बकसके लिये, या 
भोजनके ? ह 

भोजनकर हम सो गये। रातको अच्छी नींद न आओ थी, जिसलिये 
तुरंत नींद आ गओ। क़रीब १ बजे नींद खुली, तो देखा, जहाज़ स्थिर ख्ना 
है। मालम हुआ, तूफ़ानका डर अभी बना ही है। थोढी देरमें फिर तटपर 
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जानेका हुक्म हुआ। वस्तुतः जिस कठिनाआके साथ यात्री जहाज़पर 
पहुँच रहे थे, अुसे देखनेपर अनके साथ यह अत्याचार हो रहा था। 
लेकिन जगह साफ़ रखनेके लिये बेसा करना ज़रूरी भी था। फिर 
यात्रियोंसे खचाखच भरे मुसाफ़िरख़ानेमें पहँचे। रातको दो जहाज़ोंके 
जानेका निश्चय था। और, यदि कर्मचारियोंने छोगोंको छोल्लनेमें कुछ 
ज्यादा समय दिया होता, और रास्ते कुछ अधिक कर दिये होते, तो जिसमें 
शक नहीं कि अतनी तकलीफ़ न हुआ होती । किन्तु कर्मचारी घी देखकर 
नियमित समयपर भीढ्को छोलनेपर तुले हुये थे। अव्यवस्था होनी ही थी । 
मुझे तो भीछमें जाते कितने बच्चोंको देखकर डर लगता था कि कहीं बनारस- 
के ग्रहणकी भीछमें ये कुचल न जायें। मेरे सामने कुछ लछके थे। पीछेकी 
भीछके धक्केको रोकनेमें, कुछ न पूछो, मेरी क्‍या गति हो रही थी। यह 
तो मुसाफ़िरखानेसे छोछनेके वक्‍तकी बात है। जहाज़के पास जानेपर अभी 
अपर छोकनेका समय न हुआ था, असलिये फिर भीछ रोक दी गओ। 
देख रहे थे, फिर घढी देखी जा रही थी। भीछके कुछ भागपर अधर 
बूँदें भी पढ रही थीं। मेने अपने सामानका वकक्‍स लगेजमें दे दिया था, सिर्फ़ 
अक छोटा-सा बेग हाथमें था, असलिये सोचा--- छोछो जिस जहाज़को, 
दूसरे जहाजपर चढ़ें।” वहाँ अतज़ार ही कर रहा था कि आजके नये 
परिचित कोरियाबासी विद्यार्थी बुलानेके लिये पहुँच गये। अंतमोें फिर 
कलकी जगहपर पहुँचे। पुलिसने रात ही पासपोर्ट देखकर लिखना-पढ़ना 
कर लिया था। किन्तु आज जहाजमें मुश्किलसे बठने-भरकी जगह मिली। 
सोचा तो था, बैठे-ही-बैठे रात बिता दें, किन्तु कोरियन मित्र वेसा करने 
नहीं देना चाहते थे। हमारे तीसरै दर्जके लिये जो-भोजनकी दूकान थी, 
असके सामने भोजनकी चौकियाँ अेक चबूतरेपर पढ्ठी थीं। मित्रोंने आकर 
कहा, चलिये, लेमोनेड पीने चलें। 


आखिर धीरे-धीरे खानेवालोंसे वह जगह खाली हो गओ। सभी लोग 
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खर्राटे लेने लगे, तब हम भी भोजन-स्थानके असी फ़शेपर लेट गये। 


रातको जहाज़ खूब हिलता रहा। सभी लोगोंकी भाँति हम भी अस 
हिलने-डोलनेकी परवा करनेवाले न थे। सबेरे सात बजे सकुशलू हम 
फ्सत्‌-बन्दरगाहपर पहुँच गये। 


समुद्रसे कोरियाकी तट-भूमि, असके हरे-भरे पर्वत बिल्कुल वेसे ही 
मालम होते थे, जेसे जापानके। कोरियन गाँव अस वक्‍त हमारे सामने न 
थे, सामने तो था फ्ूसत--भेक लाख तेरह हज़ार आबादीवाला कोरियाका 
तीसरा शहर, जिसके सीमेंटके अनेक तलले मकान, अँची-अँची चिमनियाँ 
तथा वहकिे अकतालीस हजार जापानियोंकोी देखनेसे कौन कह सकता 
था कि हम जापानसे बाहर हैें। 


१९११ ओ० में कोरिया जापानमें मिलाया गया था। अुससे अक 
लाभ तो हमें भी हुआ कि कस्टमवालोंकी परेशानीसे बच गये। 


अतरते ही अक लाल बिल्लेवाला कमंचारी मिला। जान ही रहा था, 
हमें असकी आवश्यकता है। आकर पूछा। हमने, कहा-- केजिजो 
(सिओल ) की गाछीसे हम जाना चाहते हैं।” असने कहा-- आपके 
पास डाकका टिकट हैं ?” मेने डाकके लिये अधिक लगनेवाले पैसे दे 
टिकट लानेके लिये कहा, और आप गाढ्ठीमें बेठ गया। जापानियोंकी 
भद्गता अद्वितीय है । हर अक जापानीको मानो खास तौरसे शिक्षा दी जाती 
है कि वह किसी विदेशीको अपने देशके प्रति अच्छा भाव लिये बिना 
जाने न दे। 


गाढ्ीमें बेठ जानेपर अतरनेके वक्‍त बिछुछे कोरियन तरुण भी आ 
गये। यहाँ भी तीसरे दर्जकी गाढ्ठीमें हरे रंगकी गद्दी लगी थी। भारतीय 
गाछियोंका जिसे सेकेंड क्लास ही कहना चाहिये, और असपर भी किराया 
तीसरे दर्जसे भी सस्ता ! 
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हमारे कंपार्टमेंटमें दो कोरियन विद्यार्थी थे। दोनों अँगरेजी जानते 
थे और गर्मीकी छुट्टीम तोक्योसे लौट रहे थे। अनके देखनेसे यह जाननेका 
अच्छा मौक़ा मिला कि कोरियन लोगोंमें राष्ट्रीय भाव कितना तीक्र है। 
अनसे यह भी मालम हुआ कि जापानमें (विशेषकर तोकक्‍्योमें) पढ़नेवाले 
कोरियन छात्रोंकी संख्या चार हज़ारसे कम नहीं है। यदि भारतसे अिग- 
लेंडका किराया बारह-तेरह रुपया होता, और वहाँ पच्रीस-तीस रुपये 
मासिकमें काम चल जाता, तो सोचिये, कितने भारतीय छात्र वहाँ पहुँ- 
चते। मेने अन छात्रोंस यह जाननेकी कोशिश की कि कोरियन लोगोंको 
क्या-क्या शिकायतें हें। वे स्वीकार करते थे कि जापानी लोग ब्याह-शादी, 
मेल-जोलमें कोरियन लोगोंसे ज़रा भी फ़क़ नहीं रखते। हज़ारों कोरियनों- 
ने जापानी स्त्रियोंसे और सैकछों जापानियोंने कोरियन स्त्रियोंस शादी की 
है। वहाँ वर्णसंकरताका प्रश्न हे ही नहीं। हाँ, सेना तथा दूसरे अधिकार 
और विद्वासके स्थानोंमें अन्हें जगह कम मिलती है। लेकिन अुसके लिये 
भी जापान कोरियनपर विश्वास कैसे करे, जब कि दर्जनों बछ्े-बल्ठे जापानी 
कोरियन बमके शिकार हो चुके हैं। कोरिया और जापानको समस्या 
कठिन ज़रूर है, किन्तु वह कठिनाओ अधिकतर भावुकतापर निर्भर है। 
जापानने जिस वक्त कोरियाको अपनेमे मिलाया, अस समय आसका 
ख्याल था कि कोरियन धीरे-धीरे जापानी-जातिमें मिलकर, अक हो जायेंगे। 
वस्तुतः जापानी और कोरियन मानव-शास्त्रके अनुसार अत्यन्त निकट 
संबंधी हैं। दोनों ही मंगोल-जातिके तूरानी-बंशसे संबंध रखते हैं। दोनोंकी 
भाषाओंकी बनावट में अितनी, समीपता हैं कि कौरियन लोग बहुत 
जल्द जापानी सीख लेते है । लिपि तो दोनों भाषाओंकी चीनी है। सभ्यता 
और संस्कृतिमें भी अक दूसरेसे बहुत निकट हें। भेद है, किन्तु अुतना ही, 
जितना आत्तरी भारत और मदरासमें। परन्तु कोरियन लोग नहीं चाहते 
कि अनका जातीय व्यक्तित्व चला जाय। जापानी स्त्रियोंकी पोशाक 
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किमोनो, संसारमें सुंदरतम समझी जाती हैँ। अुसके विरुद्ध कोरियन स्त्रीका 
लम्बा जामा बिल्कुल भद्दा हैं, तो भी आप किसी कोरियन स्त्रीको--- 
चाहे कोरियामें हो, या जापानमें--अपनी पोशाक छोद् जापानी पोशाक 
पहने न देखेंगे। योरपियन पोशाक भले ही पहन लें। ब्याह-शादीमें भी 
कोरियन लोग जापानियोंकी अपेक्षा संकीर्ण हें। सब तरह देखनेसे मालूम 
होगा कि जापान कोरियनको मिलाकर ओक जाति नहीं बना सका-- 
असमें अधिकांश रुकावट कोरियनकी तरफ़्से हुओ हैं। कोरियाकी भौगों- 
लिक स्थिति और असका राजनीतिक महत्त्व अंसा है कि जापान असे 
हाथसे छोढ १२२ मीलूपर अपने शरत्रुओंका अड्डा जमने नहीं दे सकता। 
बल्कि चुशिमा-टापू लेनेपर यह फ़ासला आधा ही रह जाता है। भविष्यके 
देखनेपर मालम होता है कि जीवित जापानके लिये कोरिया छोछना असं- 
भव हैं। अुसके राजनीतिक कोरियाकों अपना नज़दीकी भाओ कहते ही 
नहीं आये हैं, बल्कि शादी-ब्याह द्वारा अुसको प्रमाणित करते आ रहे हें। 
कोरिया राजवंशके राजकुमारोंकी शादियाँ जापान-सम्राटके ख़ानदानमें 
हुओ हैं। कोरियाकी कृषि आदिकी अन्नतिमें जापानने अपने शासनके 
पिछले चौबीस वर्षोर्में बहुत काम किया हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको 
देखनेसे भी अुसका काम प्रशंसनीय ठहरता है। किन्तु कोरियन शिक्षित 
तरुण कहते हँ---''नहीं, हम तुम्हारे जाति-भाओ नहीं बनना चाहते, हम तो 
तुमसे अलग स्वतंत्र कोरियन रहना चाहते हैं ।” और, जिसके लिये वे 
खून-खराबी, सबके लिये तैयार हैं। कोरियन अपने सामने आयलेंडका 
आदर्श रखते हें। वे बेल्जियम या स्वीजरलंडका आदरशें नहीं रखना चाहते, 
जहाँ भिन्न-भाषा-भाषी लोग ओकजातीयतामें बँशे हँ। देखें, असका कहाँ 
अंत होता हैं । 

जापानपर कोरियाका शासन--यह ओअक अलग लेखका विषय हें, 


जिसलिये अुसपर यहाँ अधिक कहना नहीं चाहता। 
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सवा तीन बजे हमारी गाछी केअजो (सिओल)-स्टेशनपर पहुँची। 
केअजो कोरियाकी राजधानी तथा सबसे बढा शहर है। अिसके तीन लाख 
पंद्रह हजार आदमियोंमें अठत्तर हज़ार जापानी हैं। असे बढे शहरमें बिना 
भाषा जाने जाना आसान काम नहीं है। किन्तु जापानी टूरिस्ट-ब्युरो 
संस्थाकी सहायता अनमोल हैं। 

अिचार्ज सज्जनने नकशेपर मेरे गंतव्य स्थान हिगाशी-होझू-गानूजी- 
मंदिर और असके रास्तेका चिह्नन ही नहीं बना दिया, बल्कि ५० सेन्‌ 
(।८)| ) पर बहाँ तकके लिये अक रिक्शा करके बेठा दिया। पुराने दक्षिण 
द्वारसे जापानी बाज़ार होते हम मंदिर पहुँचे। मंदिरके प्रधान श्रीकुरिताके 
पास पत्र पहले ही पहुँच चुका था। अन्होंने बढी खातिर की। मालूम हुआ, 
आज रातको ग्यारह बजे वह सपरिवार पूर्वीय समुद्रके गेनूजन्‌-बंदरगाह- 
पर जा रहे हैं। अन्होंने कहा--यदि आज चलें, तो में साथ ले चलकर 
कोझू-गोसान और दूसरे मंदिरोंकों दिखला दूँगा।” अंधेको दो आँखोंके 
सिवा और क्या चाहिये ? जाना निश्चय हो गया। 

शामको मोटरपर तीन घंटा केअिजोकी अधूरी सेर हुओ, जिसके 
बारेमें अेक बार और बाक़ी हिस्सेको देखकर लिखूँथा। 


नियत समयपर हम स्टेशन पहुँचे। सोनेवाली गाठ्शीका टिकट लिया । 
हम, पुरोहित, पुरोहितानी, अुनकी छोटी लब्ठकी मिजुओ गाठ्ीसे रवाना 
हुये । 

सलाह हो चुकी थी कि रास्तेमें अतरकर शकुओजी (सकवछशा)- 
मंदिरका दर्शन करके समुद्र-तटपर चलना चाहिये। पाँच बजे अजाला 
हो गया था, जब हम स्टेशनपर अतरे। मंदिर दो मीलसे अपर हैं, किन्तु 
अतने सबेरे वहाँ कोओ मोटर नहीं मिल सकी। जापानकी भाँति यहाँ भी 
स्टेशनपर सापान रखनेका सुन्दर प्रबंध है। अिसलिये सामान स्टेशनपर 
ही छोढ हम लोग मंदिरकी ओर रवाना हुये । सबक छोटे बाज़ारसे होकर 
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जाती हैं। मकान सभी कोरियन लोगोंके हैँ । मिट्टीकी दीवार, चिपटी फ्स- 
की छत, खिल्ठकी, दर्वाज़े कम तथा अपेक्षाकृत मैेले--यही कोरियन गाँवके 
घरोंका रूप है। खेतोंमे धानके खेत अधिक हैं। कुछ आब्यद तथा बाजरेकी 
जातिके भी पौधे दिखाओ पढे। जोतने-बोनेके ढंगसे मालम होता था कि 
कोरियाके किसान वहुत-सी नओ बातोंको अपना चुके हें। 

आठ बजेके क़रीब हम मंदिरसे १ मील अरली ओरके गाँवमें पहुँचे । 
यहाँ कितने ही जापानी और कोरियन-होटल हैं। गाँव पहाछकी जढ्में 
तथा देवदारुकी व॒क्षावलीके बीचमें बसा है। हिमालयकी भाँति पास बहती 
धारका कल-कल भी बराबर सुनाओ देता है। कमरा हमारा बिलकुल 
वेसा ही था, जैसा जापान में हुआ करता हैं। होटरू-परिचारिका ने भी 
आकर वैसे ही झुककर सलामी बजाओ। हेंड-बरेंग छोछ हम धारपर मुँह- 
हाथ धोने गये। लौटनेपर थोढी जापानी चाय और मीठे बिस्कुटका चर्बण- 
पान हुआ। नाश्ता तैयार होने तक हम लोगोंने अओक नींद ली। फिर जापानी 
छ प्रकारका नाइता कर, टेक्सीसे मंदिरकी ओर चले। 


टैक्सी मंदिरसे आधे मीलपर ही छोढ् देती हैं। पहला फाटक अससे 
और भी पहले पढ्ठता हैं। फाटकके बाहर अक सूखा देवदारुका वक्ष है, 
जिसे लिवंशके प्रथम राजा ताओसो (गद्दी १३९२ औ०)ने रोपा था। 
ताओऔसो दशकुओजी-मंदिरके प्रधान अपस्तंभक थे। कोरियाके पहाढ्ठोंपर 
आम तौरसे वृक्ष बहुत छोटे-छोटे होते हैं। साथीने बतलाया--'कोरियन 
लोग लकढल्ठीको काटकर जाछेमें ताप जाया करते हैं, असलिये वे बढ़ने 
नहीं पाते। किन्तु अब सरकारने अुनकी रक्षाके लिये कछे क़ानून बनाये हैं। 
१५-२० वर्षों बाद आप बढ्े-बछे वृक्ष देखने लगेंगे।” किन्तु मंदिरका 
जंगल होनेसे यहाँका जंगल आबाद हैँ। चारों ओर अँचे-अँचे देवदारु 
दिखाओ पढछते हें। 

भेक-दो द्वार और छाये पुलको पारकर हम समीपवाले फाटकपर पहुँचे । 


(०7९ ०४७) (#ड्ै08 >0७8 #&) ३४--३७$६--१४७०|३४४--- ३ ७ 
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फाटक लकढठ्ठीका बना तथा खपरेलसे छाया है। आगे बढ़नेपर ऑफ़िस 
आया। पुरोहितजीने परिचय-कार्ड दिया। हम अगली अपस्थानशालामें बैठ 
गये। फिर मठके अपाध्यक्ष भिक्षु काला चोग़ा पहने आ गये। मालम हुआ, 
अन्होंने क्योतरोमें कआ वर्ष रहकर ओतानी-विश्वविद्यालयमें बौद्धदशेन- 
पढ़ा है। अुनकी अिस शिक्षाका असर ऑफ़िसवाले कमरेमें तो ज़रूर मालम 
होता था, किन्तु मठके ६० अन्य भिक्षु अभी वर्तेमान कालसे कोसों पीछे हैं। 


प्रधान मंदिरकी ओर जाते हुये हम चार दिक्‍्पालोंके फाटकसे गुज़रे। 
ये मूतियाँ ढाओ सौ वर्ष पुरानी हें। अनके देखनेसे मालम हो गया कि 
कलाकी छीछालेदर असी वक्‍त काफ़ी हो चुकी थी। प्रधान मंदिरमें भेषज्य- 
गुरु (बुद्ध), गौतमबुद्ध और अमिताभ (बुद्ध)की पीतलकी मूर्तियाँ हैं। 
मंदिरको बने साढ़े पाँच सौ वर्ष हो गये। अुस समय भी कला काफ़ी अव- 
नतिकी ओर अग्रसर हो चुकी थी। सप्तपि, अमिताभ, पाँच सौ अहंँत्‌ 
आदि दूसरे भी पाँच मंदिर देखें, किन्तु कछाके कोमरू कलेवरपर सभी 
जगह असी प्रकार बेदर्दसि छरी फेरी गओ थी। पाँच सौ अहंतोंकी मूर्तियाँ 
पत्थरकी हैँ, जिनकी आँख आदिपर रंग फेरा हुआ है। ये मूर्तियाँ दूरके 
अक मंदिरसे यहाँ लाओ गओ हैं, काल सात सौ वर्ष बतलाया जाता हैं। 
अहँतोंके चेहरे अक दूसरेसे भिन्न मुद्रा रखते हें। अिस अंशमें कलाके जितने 
पूर्ण होनेपर भी अंगोंके बनानेमें क्यों अतना भद्दापन है, यह समझमें 
नहीं आता। 


अंक शालामें मठके पुराने अधिपतियोंके कओ चित्रपट हैं। कोओ- 
कोओ चित्रपट अच्छे भी हैें। 


शकुओजी-मंदिर कोरियाके चार-पाँच प्रधान मंदिरोंमेंसे है। जिसमें 
असके संरक्षक लिवंशके कुछ राजाओंकी समाधियाँ हैं। 


४-८) क्रन-१-२ 


२३-बज्रपबत या कोझूगो-सान 


(१) 


कोझूगो-सान्‌ू कोरियाका अतिसुन्दर तथा जगत्‌प्रसिद्ध पर्वत हैं। 
अंग्रेज़ीमं असि डाअमंड मौन्टेन्‌ ([297700त 0ए७४/०४॥ ) कहते हैं, 
और कोरियाकी भापामें खिम्‌-खरू-सान्‌। दक्षिण भारतके आन्ध्र-प्रदेशमें 
अवस्थित श्री प॑त (वर्तेमान नागाजुनीकोंडा ) का दूसरा नाम वज्व्रपवेत 
था। बौद्ध-धर्मके प्रचारके साथ यह पर्वत कोरियाका वज्रपर्वत हुआ। 
दक्षिणका वज्भपवत या श्रीपर्वत कितना सुन्दर है, यह तो में नहीं कह सकता, 
किन्तु आचार्य नागार्जुनका चिरनिवास तथा दक्षिणमें शताब्दियों तक 
बोद्धभिक्षुओंके केन्द्रीय-विहारका स्थान होनेसे असे अद्भुत प्राकृतिक 
सौंद्यका धनी ज़रूर होना चाहिये। कोरियाका वज्रपर्वत अपनी अनुफ्म 
शोभा और प्राकृतिक वेचित्र्यके लिये विश्वविख्यात हो चुका है। ख्याल 
रखिये बज्र हीरेको कहते हैं, असिलिये यों समझिये कोझगो-सान्‌ कोरिया- 
की अँगूटीका हीरा है। यह पर्वत कोरियाके पूर्वीय समुद्री तटपर ५० मीलके 
घेरेमें अवस्थित है। (कोरियाकी राजधानी सीओल (केजिजो)से ८ 
घंटेमें रेल-हारा पहँचा जा सकता है)। कोरियावासियोंकी कहावत है-- 
“प्राकृतिक सौंदयंकी बात मत चलाओ, जब तक कि तुमने खिम्‌- 
खझू-सान्‌ नहीं देखा।” जापानके श्रेष्ठ अपन्यासलेखक किकूचीका कहना 
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न्‍्चै 


हैं-- मेरे लिये कोझूगो-सान्‌ महान प्राकृतिक दृश्योंम है । जापानका 
याबाकेओ (क्युश) अत्यन्त छोटे रूपमें असके पास तक पहुँचता है; 
किन्तु हज़ार याबाकेओ भी कोझ-गो-सानके विशाल और रहस्यपूर्ण 
रूपको (हृदयपर) चित्रित नहीं कर सकते। . . .यदि में कहूँ, कि 
कोड्गो-सान्‌ संसारका अति सुंदर पर्वत हैं, तो किसीको विरोध न 
होगा।” 

कोझगो-सान्‌की जिस प्रकारकी ख्याति सुनकर किसका मन असे 
देखनेकी न ललऊचायेगा। १३ अगस्तको श्री कुरिताके साथ हम वज्रभपवेत- 
के लिये रवाना हुये। गन्‌-जेन्से समुद्रतटपर होती रेल चु-सेन्‌ स्टेशन तक 
गओ है। (कोरियाके स्थानोंके नाम में जापानी भाषामें लिख रहा हूँ।). 
कोरियन्‌ और जापानी दोनों भाषाओंमें नामके लिये वही चीनी शब्द- 
संकेत लिखे जाते हैं, अच्चारणमें दोनों अपनी अपनी भाषाका प्रयोग करते 
हैं। अंग्रेज़ी भाषामें छपे काग़ज़ञ-पत्रोंमें जापानी अच्चारण ही बहुत लिखा 
जाता हैं; और वही बहुप्रचलित हो गया है, हम लोग पोने आठ बजे 
गाठ्ठीसे रवाना हये। रास्तेमें कहीं धान, स्वाँके खेत, कहीं छोटे देवदार 
और दूसरे वृक्षोंसे हरे-भरे पर्वत, कहीं फूसकी चौरस छतके छोटे 
छोटे घरोंवाले कोरियन गाँव पढ्ठते थे। जहाँ-तहाँ जापानियोंके भी 
घर--जो कि अपेक्षाकृत अधिक बढछे, खपव्ठलेल या टीनकी छतोंवाले 
तथा काँच जछे सरकन्त कपाटोंसे युक्त दिखलाओ पढछते थे। पचासों 
जगह गाछ्ठीको सुरंगें पार करनी पढ्ीं। खेतोंको देखनेसे स्पष्ट मालम 
होता था, कि यहाँके किसानोंने नये ढंगके खेतीके तरीक़ंको बहुत अंशोंमें 
अपना लिया है। आलकी भाँति हाथ भर चौढी मेंडके अपर ज्वार, 
मक्का, तथा साग-भाजी लगाओ गओथी। जहाँ-तहाँ आढ्ू, सेब, 
नास्पातीके बाग़ भी दिखाओ पढछे। आदमियोंको देखनेसे मालम होता 
था, जहाँ जापानी पुरुष आम तौरसे कोट-बूटमें हें, वहाँ कोरियन 


२३-वजपव॑त या कोहझगो-सान २८३ 


पुरुष प्रायः सभी ही अपने सफ़ेद अचकन और पायजाममें दिखाओ पछते 
थे। हमारे सनातनी पाठक जिस सनातनथमंसे बहुत खुश होंगे, किन्तु 
संसारमें पुरानी लकीरकी फकीर जाति कभी आगे नहीं वढ़ सकती, 
अिसका भी अन्हें ख्याल होना चाहिये। 


साढ़े दस बजेके क़रीब हम चु-सेन्‌ स्टेशनपर पहुंचे। ओनूसेजिरी 
(ओन्‌-छझक-नी ) के लिये मोटरबस तैयार थी। होटलोंके आदमी आये हुये 
थे। अकने पंडेकी तरह हमारा बेग ले लिया, और हम बसपर बेठ आध 
घंटेमें अके जापानी होटलमें दाखिल हो गये। ओनेसेजि-रिका अथ्े है, 
तातापानी गाँव। अस गाँवमें गर्म पानीके चश्मे हें, और हर ओक होटलने 
अपने यहाँ तप्तकुंड तैयार किये हैँ । जापानी स्नानके बढ्े शौक़ीन होते हें । 
जहाँ कहीं गर्म पानीका सोता मिल गया, बस वह अनके लिये अक बढ्ठा तीथै- 
सा बन जाता है। होटलका मकान तिमहला है, और सभी कमरे जापानी 
ढंगसे सीतलपाटियों (ततामी ) द्वारा सजाये गये हैं। सफ़ाओके लिये पूछना 
ही क्‍या है, जब परिचारिकायें अधिकांश जापानी हैं। कमरा बतलाया 
गया, और साथ ही चाय और जापानी मिठाओ मुस्कुराते चेहरोंके साथ 
पहुँच गओ । नहानेका पानी तैयार हैँ, असिको भी ख़बर आ गओ। श्री 
कुरिता पहले गये। मालम हुआ मेदान खाली है, अिसलियें हम भी झटपट 
पहुँच गये। जापानी लोग असे स्थानोंमेंभी सबके सामने अधिकतर नंगे 
नहाते हैं, और औींजानिबकी अभी धव्कक खुली नहीं हेँ। खेर, प्राकृतिक 
अष्ण जलसे खूब स्नान हुआ। भोजन सोलहो आने जापानी था। निबटने 
और थोढा विश्राम करनेमें अंक बज गये। फिर हम दो येनूपर मोटरकर 
शिनकेअिजी (छिन्‌-गे-सा) मठके लिये रवाना हुये । मोटर पौन घंटेमें 
चली जाती है, किन्तु रास्ता अभी अच्छा नहीं हैं। शायद कुछ वर्षोर्में बन 
जाये। दो-अक गाँव मिले। फिर पहाछ शुरू होते ही देवदारोंके वक्ष भी 
शुरू हो गये। और अनके आकारके और बढछे होनेके साथ हम छिन्‌-गे-सा 
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मठमें पहुँच गये। शकु-ओजीके अपाध्यक्षका अक परिचय-पत्र पासमें था, 
अधर पीला वस्त्र और भारतीय भिक्षु होना भी अधिक परिचयका काम 
दे रहा था। दो मेज़ और कुछ कुसियाँ पत्ले मठके कार्यालयमें गये । थोढ्ी 
देरमें ६३ वर्षके वद्ध प्रधान भी लम्बा भिक्षुओंवाला चोगा पहने स्वागतके 
लिये आ गये। न वह हमारी भाषा समझते थे, न अनकी भाषा हम। हमारे 
साथी श्री कुरिताकी अंग्रेज़ी भी बहुत कच्ची ही थी, और दस बातोंमें अक 
बातको कहीं वह अनुवाद कर पाते थे, तो भी वृद्ध भिक्षुकी मुखाकृतिसे 
ही मालम होता था, कि बुद्धकी जन्मभूमिके अंक भिक्षुका यहाँ आना 
अनके लिये असाधारण घटना हुओ है। सत्कारके लिये मधुका शर्बत और 
चीनीके प्याले पहुँच गये। कोरियन मठोंमें मालम होता है, स्वागतमें चाय- 
का स्थान मधुके शर्बतने दखल किया है। भारतमें भी आगन्तुककों शबंत 
प्रदान करना पुरानी प्रथा हैं। भिक्षुने शबंतको प्यालेमें अबठेलते वक्‍त, 
बायें हाथकों भी दाहिने हाथकी केहुनीके पास जिस ख्यालसे लगा दिया 
कि जिसमें देना दोनों हाथसे हो। भारतकी भाँति कोरियामें भी (जापानमें 
भी ) सत्कार-प्रदर्शनके लिये कोओ चीज़ देते वक्‍त दोनों हाथोंका लगाना 
जरूरी समझा जाता है। प्रधानका आग्रह होने लगा--आज यहीं रहिये, 
किन्तु रहना तो होटलमें टीक हो गया था। फिर कोरियन भोजनका आग्रह 
होने लगा, और श्री कुरिताके लिये तैयारी होने छूगी । 


पहिला काम हमे मठ देखना था। मालूम हुआ फु-भुन नामक भिक्षुने 
ओऔसाकी चौथी पाँचवीं शताब्दीमें अस मठकी स्थापना की। बौद्धधर्म 
कोरियामे ३७२ ओ० में पहुँचा था। और अूसकी बादवाली शताब्दियोंमें 
असका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अुसी समय बौद्ध-भिक्षु अकान्त-आश्रमके 
लिये स्थान ढूँढ़ते अिस पव॑त श्रेष्ठमें पहुँचे थे, और अपनी ग्ज़बकी परख- 
द्वारा अिसके महत्त्वकोो समझ वज्रपर्वतको कोरियाके बौद्धधर्मका केन्द्र 
तथा पवित्र स्थान बनानेमें सफल हुये। यद्यपि अस मठकी स्थापना पंद्रह 
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शताब्दियों पूर्व हुओ थी, किन्तु लकछीका अधिकश्िस्तेमाल होनेसे पुरानी 
अिमारतें कओ बार जल चुकी हैं। भिस समयका सबसे पुराना मंदिर सुखा- 
वती (खुगू-तग्‌ू-चोन्‌) तीन सौ वर्ष पहले बना था। प्रधान मंदिरको बने 
सिफ़ चालीस वर्ष हुये हें, और असके भीतरकी गौतमबुद्ध, लोकेइ्वर, 
मंजुश्रीकी काष्ठ-मतियाँ तो सिर्फ़ छ वर्ष पहले बनी थीं; किन्तु प्रधान 
मंदिरके द्वारपर अक पत्थरका चीनी ढंगका ८, ९ फ़ीट अँचा स्तूप है, यह 
मंदिरके प्रथम निर्माणके वक्‍त बनाया गया था। पत्थर संगखारा है, और 
पंद्रह शताब्दियोंके जाले-गर्मीने असे जीण-शीर्ण कर दिया है, तो भी स्तूपके 
चौखूटे घेरेमें कहीं कहीं पुरानी मूर्तियोंकी रूपरेखा दिखलाओ पढ्ठती हैं। 
दो-तीन और छोटे छोटे मंदिर हें। वह भी नये हें। मुख्य द्वार दोमहला 
है, और बिल्कुल नया है। असके देखनेसे मालम होता है, कि कोरियाके 
बौद्धधर्ममें नऔ जान आ रही है। मंदिरके हातेमें ओके ओर पाठशालाका 
मकान है, जिसमें आसपासवाले ३५ लक्कके चार दर्ज तककी पढ़ाओ 
करते हैं। अध्यापक मठके ओक भिक्षुही हेँ। यह भी मालूम हुआ, कि 
बरावर रहनेवाले भिक्षुओंकी संख्या २० है; और निर्वाहके लिये पहाव्ठका 
जंगल और कितने ही खेत हैं। 

बाहर निकलकर हमने आँखोंको दूर तक दौत्ठाया। चारों ओर हरे 
विशाल पर्वत हें। जिनमें अत्तरकी ओरका शिखर तो सरो या देवदार 
वक्षकी भाँति नुकीला और बहुत अँचा है। पच्छिम और दक्खिनमें भी 
अत्तृंग शिखर है। पूर्वका पहाछ अपेक्षाकृत दूर हैं। सारे क्षितिजपर अंक बार 
नज़र दौव्ठानेसे मालम हो जाता है, कि अिस स्थानकों मठके लिये क्‍यों 
चुना गया। हे 

मंदिरका दर्शनकर हम क्यु-रचु-अन्‌ जलप्रपातकी ओर रवाना हुये। 
असे कोड-गो-सानूमें कितने ही जलप्रपात हैं, किन्तु यह जलप्रपात सबसे 
अँचा है। मठसे प्रायः ५, ६ मील दूरपर है। रास्तेपर यद्यपि सीमेंटके पुल 
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आदि बने हुये हैं, तो भी चढ़ाओ काफ़ी हैं। नदीका कलकल, और पक्षियोंके 
नाना शब्द हरितवसना पर्वृतस्थलीको और सुन्दर बना देते है। चित्र विचित्र 
पाषाणी पर्वत शिखरोंको भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं । यह अवलोकितेश्वर 
शिखर है, वह मंजुशिखर अित्यादि। वेसे सारी दुनिया ही अपने नामको 
अमर करना चाहती है, किन्तु, अिस विषयमें चीनी जापानी कोरियन सबसे 
आगे बढ़े मालम होते हँ। रास्तेमें सेककों जगह अंगुल-अंगुल गहरे पाषाण- 
लेख आपको मिलेंगे। जीवित शिलाओंमें खुदे यह लेख ज़रूर हज़ारों 
वर्षों तक रहेंगे, किन्तु हज़ारों वर्षों तक लिखे जाते जन लेखोंको पढ़नेके 
लिये कितनोंको फ़ुसेत होगी। जापानमें मेंने देखा, हलके कामके लिये 
हल्का चंदा देनेपर दाताका नाम काग़ज़की चिटपर लिखकर पट्टेपर चपका 
दिया जाता है। वर्ष छ महीनेके लिये अब आपका नाम स्थाओ हो गया। 
अधिक दान और बढ्ा काम होनेपर काठकी पट्टीपर स्थाहीसे नाम लिखकर 
विशेष स्थानपर लगा दिया जाता है। मंदिरके निर्माण और मरम्मतके 
वकक्‍तके सेकछ्छों दाताओंके नामको जिस प्रकार पचीस पचास वर्षके लिये 
अमर होते आप सेकढछ्ों जगह देखेंगे। और अपने नामका पत्थर लगाना 
तो व्ययसाध्य है। लेकिन जीवित शिल्शओंमें आत्कीर्ण लेख ज़रूर सबसे 
अधिक दीघंजीवी हैं। 

रास्तेमं हमें अकाध जगह दो-अक सोडावाटर, सिग्रेट, फोटोकाड, 
आदिकी दूकानें भी मिलीं। जिन दूकानोंमें कोझछ््गो-सानमें मिले नाना 
रूप-रंगके स्फटिक तथा दूसरे पत्थर भी बेचनेके लिये प्रस्तुत थे। छाल- 
सहित भोजपत्रके काष्ठपर स्थानीय दृश्य भी चित्रित किये हुये रक्‍्खे थे। 
यात्रीके बैठनेके लिये बेंच, गम सादी चाय और स्वागत शब्द हर वक्‍त 
तैयार। अक तरुण दूकानदारने जब सुना, कि में भारतीय हूँ, तो जापानी 
भाषाम छपी महात्मा गांधीकी संक्षिप्त आत्मजीवनी अुठा लाया। मालूम 
होता हैं, कोरियन लोग महात्मा गांधीसे विशेष प्रेम रखते हैं। 
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क्यु-रयु-अन्‌का अर्थ है नौ नागोंका छ॒द। जलप्रपातके अपर आठ 
कुंड है । कहा जाता है, अक समय भगवान्‌ बुद्धकी आज्ञासे कितने ही सिद्धि- 
प्राप्त भिक्षु कोझुगो-सानू आये। अुस समय वह अक वृक्षकी डालियोंपर 
बैठझे। असके नीचे नौ नाग रहते थे। अन्होंने सिद्धोंस कहा--यह हमारा 
स्थान है, यहाँसे चले जाओ। आत्तर मिला--हमें बुद्धने भेजा है, हम नहीं 
जा सकते। जिसपर नागोंने मूँईसले आग और तूफ़ान निकालना शुरू किया। 
सारा पहाछ डगमग होने लगा। कुछ मिनटोंमें अस वृक्षका कहीं पता न था, 
किन्तु सिद्ध लोग अक्षत शरीर असी जगह डँटे थे। नाग परास्त हो वहाँसे 
निकाल दिये गये, और यह आठ कुंड अन्हें रहनेके लिये मिले। नौके 
लिये आठ कुंड विकट समस्या थी। किन्तु अनमें अक' अंधा और कुरूप 
नाग था, असकी स्त्री अससे पिंड छुछानेका मोक़ा ढूँढ़ रही थी। नाग लोग 
' जब कुंडोंकी देखभाल कर रहे थे, अुसी समय नागिनने--जो फुटबालमें 
अभ्यस्त मालम होती हे---असा सच्चा पैर पतिपर जमाया, कि अंधे नाग- 
राम अर-र-र-र-धम्‌ करते प्रपातके नीचे खौलते कुंडमें जा गिरे। तबसे 
आज तक वह वहीं क़ंद हैं। नागिन दूसरे सुन्दर नागको पति बना ओक कुंड- 
में आज भी वास कर रही है। यह है, जिस प्रपात-संबंधी ढाओ हजार वर्ष 
पुरानी अक सच्ची घटना ! 

शामको पाँच बजे हम फिर लौटकर अक्त मठपर आ गये। हमारे 
साथीके लिये कोरियन भोजन तैयार था। शराके रूसे बारह बजे बाद 
तो हम खा नहीं सकते थे, अधर कोरियन भोजनकी बानगी भी देखनी 
जरूरी थी, अिसलिये भातके दो नेवाले, तथा, ६, ७ तरहकी प्यालियोंमें 
रखी साग भाजीसे अक ओक कवर मुँहमें डाला। लाल मिर्च सिर्फ़ अचारमें 
थी। कोरियन लोग मिचंके शौक़ीन हें, किन्तु हमारे जापानी साथीका 
र्यालकर मिच डालनेसे हाथ रोका गया था। अक समुद्री वनस्पतिकी पत्ती 
तथा पकौछी जैसी चीज़को ही तेलमें तला गया था, बाक़ी सभी चीज़ें 
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पानीम अबली थीं। नमक ठीकसे पढा था, और प्याज़के पत्ननेंसे रंग चोखा 
आ गया था। चीन, कोरियाके भिक्षु मांससे बहुत परहेज करते हें, बेचारों- 
के कर्ममें घास लिख दी गओ है, असीलिये यह सारी दावत घासाहारकी थी। 

हमारे साथीने जल्दी-जल्दी भोजन समाप्त किया, और चिराग जल्ते 
जलते हम अपने होटलमें आ दोबारा तप्तकुंडमें अुतरनेको तैयार हो गये। 
मालम हुआ, लोटते वक्‍तकी मोटरका किराया मठवालोंने बहुत आग्रह 
पूर्वक स्वयं दिया। 


(१) 


कोझूगो-सानके मठोंमें युतेन-जी (यु-जम्‌ू-सा) सबसे बढ्ठा और 
सबसे पुराना मठ है। किसी समय कोझुगो-सान्‌में जहाँ-तहाँ बिखरे हुये 
१०८ मठ थे। तीस वर्ष पूर्व अुनकी संख्या ४० थी, किन्तु आजकल 
३२ हैं, जिनमें २१० भिक्षु और तीस भिक्षुणियाँ रहती हैं। दोनोंके 
मठ अलग-अलग हें। हमारे साथी श्री कुरिता युदेनूजी नहीं जानेवाले थे, 
अिसलिये हमारे साथ कौन जायेगा। यह पहली समस्या थी, मोटर ह्यकु- 
सेनक्यो तक जाती है, और आगे रास्ता ७ मील रह जाता है। पहाकमें कहीं 
भटक जायें तो मुसीबत आये। पूछनेपर मालम हुआ तीन येन्‌ (सवा दो 
रुपया ) में अक दिनके लिये पथप्रदशेक मिल जायेगा। ह्यकुसेनक्यो तक 
मोटरसे जानेका तो ९० सेन्‌ (॥5) ) ही किराया लगेगा, किन्तु लौटते 
समय खास तौरसे मोटर भेजनी पछ्वेगी, जिसका किराया आठ येन (६ 
रुपये) होगा। खैर अंग्रेजी जाननेवाला पथप्रदर्शक तो नहीं मिल सका, 
किन्तु वह जापानी भाषा जानता था। ७॥ बजे हमारी मोटर टेकक्‍्सी रवाना 
हुआ । जिस टेक्सीमें तीन बेंचें रख, अुसे दस आदमियोंके बेठने लायक 
बना दिया गया था। हमारी मोटर चुसेनके स्टेशनकी ओर चलती गओऔ। 
भय होने लगा, कहीं दूसरी ओर जानेवाली टेक्सीपर तो नहीं बेठ गये। 
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स्टेशन पूवेकी ओर हैं, और हमारा गन्तव्य स्थान पश्चिमकी ओर। स्टेशन- 
के बाद जब मोटर सराटेसे पूवकी ओर बढ़ने लगी, तब तो दिल ज़रूर 
डाँवाडोल होने लगा। खैर, किसीसे कुछ पूछ-ताँछ नहीं की। कोतेअिमें 
हमें अुतरकर थोढ्ी देर प्रतीक्षा करनेके लिये कहा गया। कोतेजि अच्छा 
बाज़ार है। यहाँ कओ जापानी दूकानें भी हें। पौआ चटकाते डेढ़ रुपयेके 
किमोनो (चोगा)को पहने यहाँ भी कितने ही जापानी स्त्री-पुरुषोंको 
देखा। भला जिस सूरतमें कौन अन्हें साहेब कहनेके लिये तैयार होगा । 
कोरियन लोगोंकी दृष्टिमें बढा जँचना मालम होता है, जापानी लोगोंके 
लिये कोओ बढ्ले कामकी बात नहीं है। ८।॥ बजेके क़रीब वही गाछठी आ 
गओ, और हम पीछेकी ओर लौटे। जापान टूरिस्ट ब्युरोको ओरसे छपे 
पम्फ़ुलेटमें नक़शा देखा, तो मालूम हुआ, मोटरका रास्ता बहुत घुमकर 
गया है । कुछ पीछे छौट अओक लककढ्ीके पुलसे नदी पारकर हम आगे चले। 
सत्ठक बहुत रद्दी थी, किन्तु दरअसल वह सक्ठक तो बैलगाछि्योंके लिये है, 
मोटरवाले जबदेस्ती कर रहे थे। कुछ समय बाद पहाकके अंचलमें पहुँच 
गये। फिर रास्ता नदी और पहाक्ठके दर्म्यानसे जा रहा था। बराबरकी 
भूमिमें सभी जगह धानकी खेती हैं, आजकल वह फूट रहे हैं। गाँवोंमें 
कोरियन लोगोंके घर सारे ही फूसकी छतवाले तथा अकमहले मिले। ग़रीब 
तो हें ही, किन्तु अुस ग़रीबीको भारतसे नहीं मिलाया जा सकता। 
घरोंमें अक-दो कमरे अँची कुर्सके होते हैं, और बग्नलका नीची कुर्सीका 
कमरा रसोईंघर होता हैँ। मुशियोंका दर्बा बाहर होता हैँ, और सुअरकी, 
खोभार भी बाहर ही अक तरफ़ होती है" कोरियन लोगोंके घर झोपकले- 
हीके होते हैं, किन्तु अुनके कपल्ठे बहुत साफ़ होते हैं। फटे कपछेवाले आदमी 
बहुत कम देखनेमें आते हैं। सफ़ेद रंग अुनका जातीय रंग है। तरुण, बाल, 
वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभीको आप सफ़ेद कपकलेमें देखेंगे। अकाध स्त्री कभी- 
कभी काले या हरे घाँघरेमें भी दिखाओ पढ्ठ जायेगी, किन्तु असा बहुत 
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कम हैँ। हमारे रास्तेमें अकाध जगह दो-ओक जापानी घर भी दिखाओ पढे, 
और अनके घरोंके पास सेब, नासपाती, और आक़्के बाग़ भी थे। जापानी 
का गुज़ारा भला संवा, टॉगुन (काँगुन) और मकक्‍केसे चलनेवाला है ! 
कोरियन लोगोंका अधर ध्यान कम हैं। हमारे अक जापानी अिजीनियर 
सहयात्रीने तो कहा था--'काममें कोरियन लोगोंको आप हमेशा पीछे पायेंगे, 
हाँ, बात बनाने तथा राजनेतिक आन्दोलनमें वह बहुत अत्साह दिखलाते 
हैं, अजीनियरिंगकी ओर वह नहीं आते!। मेंने पूछा---गणितमें कमज़ोर 
होते हें क्या ? । हाँ, असे नहीं पसंद करते। काममें भी आलसी हें, किन्तु 
अब धीरे-धीरे कुछ आगे बढ़ रहे हें। अक्त अिजीनियर १९०४ ओ० में 
रूस-जापान युद्धके समय आये थे, तबसे यहीं रेलवे विभागके जिजीनियर हैं। 


ह्यकुसेनक्योमें अुतर गये। मोटर थोढ्शी देर बाद लौट गओ होगी। 
यह गाँव छोटासा है । लेकिन दो-तीन दूकानें तथा दो-तीन कोरियन होटल 
हैं । दस बजे हम चले। १॥ मील तक तो रास्ता होले-हौले अपर जा रहा 
था। अपरसे लकठ्ठियाँ लाकर जहाँ-तहाँ जमा की गओऔ थीं। वह सभी 
देवदार जातिके वृक्षोंकी थी। हमारा साथी पानीके पास बेठ सेब खाने लूगा। 
हमने भी ताज़ा छाये सेबसे मुंह खट्टा किया। 

अब चढ़ाओ शुरू हुओ, और खूब ज़ोर-शोरसे | बोझा न हो, तो अपने 
राम पहाव्की चढ़ाओसे बहुत डरते नहीं। सामान थोढ्ासा ही लाये थे, 
और वह भी साथीकी पीठपर था। चढ़ाओसमें दूसरी बुरी बात हमारे लिये 
धूप है, जिसका सामना जहाँ-तहाँ करना पढछता था। दो मीलकी चढ़ाओ 
खूब कुनैनसी कछवी है। अन्तिम अँचाओ (जोत्‌)पर पहुँचनेसे पूर्व ही 
लकढ्ी ढोनेवाले तारका स्टेशन है। साधारण तारपर ही अपरसे नीचे 
लकढ्ठी भेजी जाती है। बारह बजे थे, जब हम जोतूपर पहुँचे। वहाँसे दूर 
तकके पहाछोंको ही नहीं दिगन्त विस्तृत नीले समुठ्रको भी देख रहे थे। 
नज़दीकके अक्षरोंकों पढ़नेके लिये तो अिसी वर्षसे चश्मेकी ज़रूरत पढी 
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है, किन्तु समुद्रमें अठते फेनको हम अप्रयास देख रहे थे। 

थोढा अतरकर दो-चार घरोंका अक गाँव मिला। पासमें पानी 
और आसपासमें खेत बनानेकी भूमि होनेपर भी अधर लोगोंका ख्यारू 
बहुत कम जान पढछता है। हमारा मध्याहन भोजनका समय हो रहा था। 
और होटलवालोंका भात-भाजीका पाथेय प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी 
बाओं ओर ठंडे जलकी धारा. बह रही थी। जलके तीर छायामें बैठ गये। 
लकढ्ठीका सुन्दर पाथेय बकस खोला, तो भात खानेकी लकक्लियाँ नदारद। 
जानते हैं, लकछी या चम्मच अिस्तेमाल करनेवाली जातियोंमें अँगुलीसे 
खानेसे बढ़कर असभ्यताका परिचायक दूसरा काम है ही नहीं। खैर, 
साथीने झट चाक़्से काट दो लकछ्ठियाँ दे दीं और भोजन समाप्त हुआ। 


अतराओ साधारण थी, और वह भी हरे व॒क्षोंकी छायासे। कुछ दूर 
आअतर दूसरी ओरसे आनेवाली बढ्ढी धारके तटसे अपरको चढ़ने लगे। 
भूमि कसी है, असके लिये अतना ही कहना काफ़ी है, कि लकढी ढोने- 
वाले स्टेशनसे अधिर बराबर बेलगाठ्कीकी लीक है। कुछ चलकर छीक 
बाओं ओर जाने लगी, और दाहिनी ओर ओक चौढी सब्ठक आ गओ। 
मोटरकी नहीं पैदलकी | अनुमान हो गया, अब हम युदेन्‌-जी मठसे बहुत 
दूर नहीं हैं। वक्षोंके बीचसे चलते हम अंक छोटे गाँवमें पहुँचे । यह होटलों- 
का गाँव है। चंद क़दमके बाद ही मठका प्रथम दर्वाज़ा हैं। जिसके भीतर 
घर बनानेपर स्त्रियोंका रहना नहीं हो सकता था, असलिये सारे होटऊर 
बाहर आबाद हुये हैं। दर्वाज़ेसे मठ दो फ़र्लांगपर होगा। हालहीमें 
बना सुन्दर काठका पुल हैँ। जिसके पार मठ आ जाता है। जिस जगह भूमि 
अधिक विस्तृत, और पवबतपंक्ति दूर हट जाती है। चारों ओर देवदार ही 
देवदार दिखाओ पछते हैं। नदी, देवदार, पर्वतावली देख, में तो समझने 
लगा, हिमालयमें पहुँच गया। युदेनू-जी कोझगो-सानूका सबसे बढा मठ 
है। जिसमें १०६ भिक्षु रहते हैं, असलिये बहुतसे मकान होने ही चाहिये । 
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अिस मठकी स्थापना चौथी सदीमें हुओ थी। और अुसी जगहपर जहाँ 
भारतसे आये भिक्षओंकों नौ नागोंने डरा धमकाकर भगाना चाहा था; 
जिस दुष्कार्यका परिणाम अन्हें भोगना पढ्ा था। भारतीय भिक्षु 
सुनते ही लोगोंके कान खक्ले हो गये, और सेंके-जीके प्रधानकी चिट्ठीपर तो 
और भी प्रभाव बढ़ा। मेज़ कुर्सी पछे, अनेक कमरों तथा काँचके फलकोंवाले 
कार्यालयमें मठके प्रधानने स्वागत किया। सेंकेजीके प्रधान काफ़ी अम्नके 
हो गये थे, जब जापानी आये, असलिये वह जापानी भाषा बोल समझ 
नहीं सकते थे, किन्तु, यहाँ सभी असे धब्ठल्लेसे बोल रहे थे। दो भिक्ष कुछ 
अंग्रेज़ी वाक्य भी बोल लेते थे। १। बजे हम पहुँचे थे, और तीन बजे ही 
लौटना था, अिसलिये झटपट मंदिर देखना था। बूट छोकू कोरियन जूता 
पहना। अिसकी शकल बिल्कुल भारतीय जूतोंसी होती हैं। और आजकल 
रबव्ठके जूतोंके सस्तेपनके कारण चम्रब्ेवाले जूते ढूँढ़े भी नहीं मिलते। 
प्रधान मंदिरमें गये। अक वृक्षकी शाखाओंपर बहुतसे बुद्ध खछे हैं। कहा 
तो गया, छ सौ बुद्ध हैं, किन्तु अतने मालम नहीं पत्ते । विहारकी स्थापनाका 
समकालीन बाहरका चतुष्कोण पाषाण स्तूप मात्र है ।' स्तूपमें नो तलल्‍ले हैं 
ओर वह चतुष्कोण है। संकेजीकी अपेक्षा यह अधिक सुरक्षित है, अिसी- 
लिये भ्रम होता है, शायद पीछेका हो। विहारकी सबसे पुरानी जिमारत 
प्रधान द्वार-मंडप है जो नदीके तटके क़रीब है। आजकल असमें सैकढ्ों 
नामांकित काठकी पट्टियाँ लटक रही हैं। हर अक नाम अमर करनेवाले 
सत्री-पुरुष कुछ पैसे ख़चेकर अन्हें यहाँ छगवा देते हें। यह मंडप तेरहवीं 
सदीमें बना था। प्रधान मंदिरकी अक ओर चार सौ वर्षोका पुराना अक 
विशाल घंटा है। अुसीकी बग्रलमें मंदिरका म्यूज़ियम्‌ हैं। जिसमें कुछ 
पुरानी पुस्तकें, चित्रफलक, कपछ्े, और बतेन रक्‍खें हैं। अिनमें अक सात 
सौ वर्ष पुरानी पुस्तक है। छ सौ वर्ष पुराने दो-तीन जापानी चित्रफलक 
हैं। अकमें हरे बाँसके सामने नर-मादा सारसको चित्रित करनेमें बढ्ठे 
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कौशलका परिचय दिया गया है। छ सौ वर्षोका ओक भिक्षुवस्त्र (चीवर + 
केसा--कषाय ) भी हे। मठका हाता खूब साफ़ है, और मकानोंको भी 
साफ़ रक्‍्खा गया है, अससे जान पढ्ठता है, कि युदेनुजी मठ अच्छी अवस्था- 
में हें। मठके भिक्ष॒ुओंके पढ़नेके लिये पाठशाला है, जिसमें ६० विद्यार्थी हैं। 

आते ही कोयाझुगो-सन्‌की दूध जैसी सफ़ेद मधुसे स्वागत किया गया 
चलते वक्‍त हस्तलेख देनेके लिये आग्रह हुआ। दो-तीन बल्ठे-छोटे कागज़ों- 
पर कुछ संस्कृत वाक्य लिख दिये, जिन्हें भविष्यमें आनेवाले भार- 
तीयको ज़रूर दिखाया जायेगा । 

टीक तीन बजे बिदा हुये। पहले सवा तीन घंटेमें प्रीकी गओ यात्रा 
लौटते वक्‍त सवा दो ही घंटेमें ते हुओ। मोटरके लिये पौन घंटे जिन्तज़ार 
करना पढा। शामको चिराग बलनेसे पूर्व ही होटलमें आ दाखिल हुये । 

तप्तकुंडमें विधिपूर्वक स्नान हुआ | आकर कमरेमें बेठनेपर ओक जापानी 
भिक्षु मिलने आये। वह आज ही आये थे। श्री कुरिता ३ बजे लौट गये थे, 
जअिसलिये आगेकी यात्राके बारेमें बहुत कुछ जानना था। विशेषकर कलके 
लिये निश्चित की गओ यात्रामें भी कुछ दूर तक पैदल चलना था, जहाँ 
अकेले भटक जानेका डर था। भिक्षु थोढी अंग्रेज़ी भी बोल लेते थे। जब 
अन्होंने प्रस्ताव किया--यदि ओक दिन और अधिक दें, तो हमारे साथ 
परसों चोअन्‌-जी मठमें पहुँच सकते हैँ। हाँ, रास्ता (४० क़िलोमीतर ) 
प्रायः सारा पैदलका हैं। हमने तुरन्त स्वीकार किया, और सात बजे 
आनके साथ प्रस्थान करनेका निश्चयकर सो गये। तुरन्त नहीं, बारह 
बजे, क्योंकि होटलके मालिक-मालकिन तथा परिचारिकागणको संस्कृत 
वाक्य लिखकर देना था। 


ँ 


पंद्रह तारीखको मुँह-हाथ धो नाइता हुआ । ७ येन्‌ होटलके वास-भोजन 
तथा डेढ़ येन्‌ परिचारकगणको पारितोषिक दे मोटरके अड्डेपर गये। 
पंद्रह पैसे दे वक्तपर मोटरसे रवाना हुये। हमारे नये तीन साथियोंमें अक 
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डाक्टर, जअिकोगानी महाशय जिजीनियर और श्री गोतो भिक्षु थे। 
पिछले दोनों सज्जन जिग्लिश बोल लेते थे। आजकी पैदलयात्रामें बहुत 
आदमी थे। मोटर छोव्डनेपर चढ़ाओ शुरू हुओ। प्राय: घंटे भर चल हम 
क्यु-वन्‌-बृत्सुके नीचे पहुँचे। यहाँ तीन विचित्राकार पर्वंतशिखर हैं, जिन्हें 
तीन बुद्ध कहा जाता है। अक शिखरपर चढ़नेके लिये सीढ़ी और लोहेकी 
जंजीर भी लगी हैं। कुछ सौ गज़ चढ़कर हम वहाँ पहुँचे । फोटाग्राफर 
कमरा लिये तैयार था। चारों जनेका फोटो अतरा। अपरसे दूर तकके 
हरे तथा पथरीले पहाद्योंकी अक झाँकी ली। फिर दूसरी ओरसे अतर, 
रास्तेपर पहुँचे । अभी चढ़ाओ ही चढ़नी थी। जवढ़ाओ "कठिन तोथी, किन्तु 
सवेरेकी मुसीबत शामको भूल जाती है। हमारे आगे-आगे ओक हृष्ट-पुष्ट 
युरोपियन व्यक्ति जा रहा था। नजदीकसे देखनेपर मालम हुआ, कि 
पुरुष-वेशमें वह स्त्री है। बढ्की बेतकल्लुफ़ीसे पीठपर पंद्रह सेरका बोझा 
लादे जा रही थी। पूछनेपर मालम हुआ, हमारे आजके गन्तव्य स्थानसे 
वह कल ही लौट चुकी है। 


नो बजेके क़रीब हम जोत्‌पर पहुँचे। पंद्रह मिनटकी अतराओ अतर 
सोडा लेमनेड्‌्, मिठाओ चाकलेट्की दूकान मिली। वहीं टेक्सी खढछी थी। 
४० सेनू (॥:)) दे ४ मील तक चलना ते हुआ। दस बजे जिजीनियर 
और हम मोटरसे रवाना हुये। हमारे बाक़ी दो साथी झम्पानपर सवारी 
कर रहे थे। यहाँका झम्पान बद्रीनाथसे दूसरी ही तरहका है। दो बाँसोंसे 
अंक बेंतकी कुर्सी बँधी रहती हैं। आगेकी ओर रस्सीसे बँधा अक पावदान 
भी लटकता रहता है। दोनों बाँस ६, ७ हाथ लम्बे होते हें। हर अक सवारी- 
पर तीन आदमी होते हैं। अक बार दो आदमी अंठाते हैं। सवारी कंधेपर 
नहीं अुठाओ जाती। आदमियोंके कंधेसे काँधासोती दो फंदे लटकते रहते 
है। फंदेके भीतर बाँसको डाल हथेलीसे भी बाँसकों पकछे वाहक चलते 
हैं। मुव्ठाव संकीर्ण होनेपर सवारीके गिरनेका डर होता है, असलिये असी 
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री] 


जगह अतर जाना पढ्ता है। अक आदमीको अक रोज़का ३॥ येन्‌ देना 
पव्ठता है । येन्‌की क्रम शक्ति देखनेपर असे साढ़े तीन रुपया ही समझिये । 
और अिसीसे यह भी मालम होता हैं, कि कोरियामें मजदूर अतने सस्ते 
नहीं हैं, जितने भारतमें। ढोनेवालोंके मोज़े सहित जापानी बट, साफ़ 
कपवठ्ठे और तिनकेकी हँट देखनेसे भी आपको असका अनुमान होगा। 


होनेन्‌में टेक्सीसे अुतर हम धार पार हो अक दूसरी धारसे अपरकी 
ओर चलने लगे। अिजीनियर साथ-साथ चल रहे थे। बीच-बीचमें हमारी 
टिप्पणी होती जाती थी। आरम्भमें डेढ़-दो मील चढ़ाओ साधारण थी, 
पीछे दृश्य अधिक रमणीय आ गया। रास्ता भी कहीं कठिन कहीं आसान 
चढ़ाओका था। पथरीले पर्वतशिखर नाना आकारके थे, असी प्रकार जलकी 
धारके प्रपात, कुंड तथा मार्ग भी नाना रूपके थे। अिसीलिये किसी पर्वतका 
नाम नाग था किसीका घोढ्ा। किसी जगह धार सर्प गतिसे अतर रही थी, 
अिसलिये वह अआध्वंमुखीय नाग हे। कहीं पानी तीन कुंड बनाते गिर 
रहा था, असलिये वह स्थान तिनकुंडी था। अिनको जतानेके लिये 
पचासों स्थानोंपर साअिनू-बोर्ड लगे हुये हें। दोपहरको अंक शीतल 
स्थानपर बेठ, हमने होटल द्वारा प्रदत्त पाथेयको अदरसात्‌ किया। रास्तेमें 
जहाँ-तहाँ थोत्ठी दूर विश्राम करते हम आगे बढ़ रहे थे। अंक जगह 
जअिजीनियरसे कोरियाके बारेमें बात छिछ गओ। अन्होंने कहा--हज़ारों 
कोरियनोंने जापानी लछ्कियोंसे शादी की है। जापानी अभिसे बूरा नहीं 
मानते। स्वयं जापान सम्राटके कुलकी राजकन्याको कोरियाके राजवंशी 
कुमारने ब्याहा है । लेकिन जापानी लोग बहुत कम कोरियन लछकियोंसे 
ब्याह करते हें। कारण शायद कोरियन-स्त्रियोंकी काम करनेमें अतनी 
तत्परता, जितनी कि जापानी स्त्रियोंमें पायी जाती है का अभाव हो। अथवा 
पोशाकके भहेपनसे कोरियन स्त्रियाँ अपने सौंदयको अुतना आकर्षक नहीं 
बना सकतीं। 


३०० जापान (कोरिया) 


तनखाहकी बात चलनेपर मालम हुआ---असी कामके लिये कोरि- 
यनको ७५ येन्‌ वेतन मिलनेपर जापानीको सौ येन्‌ मिलेगा। दोनोंकी- 
तनखाहमें बराबर २५ सेकछेका अन्तर होता है। पुलिस कान्स्टेबल जापानी 
होतेपर ५० येन्‌ पायेगा, किन्तु कोरियन होनेपर असे ३५ येन्‌ ही मिलेंगे। 
जापानीको घर, वस्त्र आदिपर कोरियन्‌की अपेक्षा अधिक खर्च करना 
पत्ता है, असीलिये यह फ़र्क़ रखना पछता हैं। नौकरीमें व्यक्तिके निर्वाह- 
मानको तो देखना ही पतछ्ठेगा। भारतमे भी अिसी ख्यालसे अंग्रेज़ोंकोी अधिक 
तनख़ाह दी जाती है। जिग्लेंडमें अक मज़दूर १४, १८ रुपया (२०-३० 
शिलिंग ) हफ़्ता कमाता है, जो कि भारतीय मज़दूरकी महीने भरकी 
तनखाह है। जिस प्रकार भारतसे जिग्लेंडका निर्वाहमान चौगुना है। और 
अिसीलिये किसी अंग्रेजको नौकर रखनेपर असे चौगुनी तनखाह तो देनी ही 
पत्ठेगी । अतने महगे नौकरको रक्‍खा क्‍यों जाये, यह प्रश्न ही दूसरा है। 
हाँ, इसी कामके लिये भारतीय नौकरको क्‍यों चौगुनी तनखाह दी 
जाये--यह बात समझमें नहीं आती । 


आजके अन्तिम दो-तीन मीलकी यात्रा तो प्राकृतिक दृश्यमें अद्भुत 
थी। चाहे पहाठ और असके शिल्ाओं और शिखरोंको देखियें। चाहे 
हरे वृक्षों और वनस्पतियोंकी ओर नज़र दौढाओिये। चाहे विचित्राकार 
जलमार्ग और असके प्रपातोंको देखिये---सभी मुझे तो पद पद पर नगाधि- 
राज हिमालयका स्मरण दिला रहे थे। कऔ जगह छोटे-छोटे हरे मेंडक 
दिखाओ पढछ्ठे। अजीनियर महाशयका कहना था--अिन्हें आप कोरियामें 
ही पायेंगे, जापानमें नहीं। कुमे होटलके मील डेढ़ मील रह जानेपर तो 
भोजपत्रके वक्ष भी आ गये। यहाँ सालमें च+।र मास बफ्फ़ रहती है। रास्ता 
अप्रेल-मआओर्म खलता है। 

चार बजे हम कुमे होटलमें पहुँचे। अक पव्वतकी बाँहींपर समुद्रतलूसे 
पाँच हज़ार फ़ीट अपर यह होटल अवस्थित हैं। कोझगो-सान्‌के सर्वोच्च 
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शिखर विर-हो (वेरोचनक्‌ट)के दशनार्थी बहुतसे लोग हर साल यहा 
आया करते हैं, अन्हींके लिये रेलवेके भूतपूर्व प्रधान डाक्टर कुमेके स्मरणमें 
यह होटल बना है । होटल अभी पूरी तरहसे तेयार नहीं हुआ है। रेडियोका 
भी यहाँ अिन्तजाम है। तैयार हो जानेपर यह भी ओअक आकर्षक स्थान 
होगा। 


(२३) 


शामको सलाह हुओ थी--कल पाँच बजे सवेरे ही वेरोचनक्टपर चढ़ना 
चाहिये। सोते वक्‍त पाँच बजे अठनेका संकल्प किया था, और ठीक समयपर 
नींद खुल भी गओ, किन्तु अपनी मंडलीको देख रहे हैं, लम्बी पढ्ी है। 
तबसे सात बजे तक कुकुरनिदिया ही रही। झपकी आती थी, और बीच- 
बीचमें आँख खोलकर सामनेकी पंक्तिमें सोये तीनों साथियोंकी ओर 
देखते थे। अठकर मुह-हाथ धोने गये, तो देखा बाहर बंदें पछ रही हैँ, और 
आकाशरमें घना ब्रादक छाया हुआ है। अंसे समयमें वेरोचनक्टसे समुद्र 
और पवंतमाला देखनेका आनन्द कहाँ मिलनेवाला था, और अिसीलिये 
साथी अजिन्तज़ार कर रहे थे, कि शायद बादल हट जाये तो कूटारोहणका 
मज़ा आ जाये। किन्तु वह होनेवाली बात न थी। कोझुयगो-सानके सारे 
देवताओंने सरे शाम ही कुमेटी करके सर्वंसम्मतिसे प्रस्ताव पास कर लिया 
था---कि आजकी पचास मूर्तियोंकों दर्शन न करने दिया जाये। खेर ! 
देवता मनुष्यसे बढे होते ही हैं। 


हमने नाश्ता किया। पाक्षेय (विन्तो) साथ बाँध दिया गया। होटलके 
निवास भोजन, बिस्तरा आदि सबके लिये दो येन्‌ देने पतछ्े। सोच रहे थे, 
भारतमें भी बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्तरी, मणिकर्ण (कल्ल) आदियें 
भी यदि डेढ़ रुपये रोज़में अितना प्रबंध हो जाता, तो यात्रा कितनी 
आसान हो जाती। 


३०२ जायान (कोरिया) 


७।॥ बजे चल दिया। कूट आधा मीलसे अधिक नहीं है। चढ़ाओ भी 
बहुत मुश्किल नहीं। आध घंटेसे कमहीमें अपर पहुँच गये। शिखरके 
बिल्कुल पास सोडा, मिठाओ, फल आदिकी दृकान है। पासमें यात्रियोंके 
ठहरनेका अक मकान था, जिसकी टिनकी छत ओक ही दो दिन पूर्व बढ्ी 
सफ़ायीसे उठछटकर बाहर रख दी गओ थी । आओ, करो देवताओंकी सवेर ? 
यहाँका देवता दयाल है, जो अकाध यात्रीकी असने बलि नहीं ली। 


कूटकी नोकपर तो हम चढ़ गये, किन्तु दस गज़से आगे कुछ दिखायी 
नहीं पव्ठता था। हमारे ज़िद करनेपर बाँदें कुछ कछ्ी हो गओं। भागकर 
दूकानके भीतर पनाह छी। दूकानदारके पास रबर और लोहेकी दो मुहरें 
थीं। रबरकी लाल मुहर तो यात्राके प्रमाण स्वरूप लोग पाकेटबुकमें लग- 
वाते है, किन्तु लम्बी लोहेकी डंडीवाली आयसी मुद्रा अक पहेली हो गओ। 
मुंह और डंडीका कालिख बतला रहा था, कि यह आगमें तपाकर लगाओ 
जाती है। कहाँ ? पाकेटबुकमें ! तो फिर ? दिलने ओक बार जोरदार 
शब्दोंमें कहा--अरे भाओ ! यह कौनसी बढ्ठी बात है, द्वारिकाको छापकी 
तरह यहाँ वेरोचनक्टकी छाप होगी। किन्तु यात्रियोंमें असे सस्ते स्वगंके 
सौदा करनेवाले दीखते नहीं थे । अच्छा तो लकछीपर लगाकर ले जाते होंगे। 


हम जिस अधेव्ठबुनमें थे, और साथी लोग अक बार अठकर बादलोंके 
पर्दके पीछे सूर्यकी सफ़ेदी देख फिर बेठ गये। अन्हें देवताओंकी मीटिगकी 
बात मालूम नहीं थी। अपने रामने अक बार चाहा, आगाह कर दें, किन्तु 
कहा--सबक़ सीखने दो म्याँ। चंद मिनटों बाद हताश चलना 
पछा। यदि बादल न होता तो क्या देखते चारों ओर जहाँ-तहाँ अठे 
बारह हज़ार शिखर (द्वादश सहस्प्रकूट ) (गिन्‍्तीमें संदेह हो तो खुद गिनकर 
देख लीजिये, मजाल है, कि अककी भी कमी-बेशी हो) । हरियालीसे ढेकी 
पर्वतमाला । बीच-बीचमें बिखरे शैल । और दूर फेन अुगलता दिगन्तव्यापी 
सागर। अब तक हमारी यात्रा बाहरी कोछ्स्गोमें हओ थी अब भीतरी 
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कोझूगोमें अुतरना था। कुछ दूर ढलुआँ पथ देखकर अनुमान हुआ था, 
पेटका पानी हिले बिना अतर चलेंगे । किन्तु यह ग़रूत ख्याल कुछ ही मिनटों 
तक रहा। बाओं ओर मुक्े, और देखा, अरे ! यह तो खली अतराओ है। 
साथियोंने अतरते हुये बतलाया--यह सोने-रूपेकी सीढ़ी हैं। शायद बहुत 
खत्ठी सोनेकी और कम खढ्ली रूपेकी। अक घंटा अतरनेपर देखा, कितने 
ही स्त्री-पुरुष अपरकी ओर जा रहे हैं। अपने राम खैर मना रहे थे-- 
अच्छा हुआ, जो बाहरसे भीतरकी ओर चल रहे हें, नहीं तो अिस चढ़ाओमें 
छटठीका दूध याद आ जाता। प्रायः सारी कठिन अतराओ अतर आने 
पर देखा, कुछ कोरियन संभ्रान्त महिलायें अपर जा रही हैं, अनमें एक-दो 
दस वर्ष पुराने पेरिस-फ़ेशनमें ज़क बर्क़ थीं; और अनके पीछे ओक साठ वर्षेकी 
बढ़िया अक फ़ेशनेबुल तरुणीका हाथ पकछ्ं अपरकी ओर घसीटी जा रही 
थी। भाषा मालम न थी, नहीं तो कहना चाहता था--अरे डोकरी ! 
क्यों मरने जा रही है। अभी तो चढ़ाओका श्रीगणेश ही हुआ है। 


बूँद अपर ही भर थीं, अतराओम नहीं। हरे वृक्षोंकी छायामें हम 
चलते गये। दस बजनेके क़रीब ग्योकिश्शो पहँचे। यहाँ अंक पर्वतवक्ष- 
खुदी पचास फ़ोट अची पद्मासनासीन बुद्धमूति हें। असिका आसन 
ही ३० फ़ीट अँचा है। कलाकी दृष्टिसे अच्छी तो नहीं कही जा सकती, 
किन्तु कोझूगो-सानकी यह सबसे बढ्झी शिलोत्कीर्ण मूरति हैं। किसी समय 
यहाँ मंदिर रहा होगा, किन्तु जब बौद्ध-धर्मके बुरे दिन आये, तो वह मठ 
अजछ गया। अब सामने चबतरासा हैं। जिसकी मरम्मत शायद होती रहती 
है। किसीने अक पत्थरकी लालटेन भी लगा दी हे । 


कुछ समय और अतरनेपर हम मक-अिन्‌ (महायान मठ ) के सामने 
पहुँचे। काले, सफ़ेद दो शिलापट्रों पर लम्बे और नये लेख अत्कीर्ण है । काला 
शिलापट्ट तो पालिशके कारण चमाचम चमक रहा था। रास्ता छोव्ट पचास 
गज़ अपर बढ़नेपर मठ मिला। मठकी सभी अिमारतें नजी हैं, और सभी 
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साफ़-सुथरी तथा अच्छी अवस्थामें हें। भिक्षु भी बगुलेके पर जेसे कपल 
पहने थे। जिनको देखनेसे मालम होता है, कि कोरियामें बौद्धधर्मकी फिर 
जागृति हो रही है। यहाँ तीस भिन्न रहते हें । 


और अतरनेपर नदीतटपर अक जापानी भोजनालय मिला। नदी 
पार कुछ अपर फुतोकुत्स बौद्ध मठ है। अिसका ओक देवल अंक चट्टानकी 
छोरपर बना है, और असके बाक़ी भारको सँभालनेके लिये अक लोहस्तम्भ 
लगा है। यह ओक स्तम्भी मठ कोझ्मगो-सानकी अजायबातमेंसे हैं। 


शिलाओंमें छे छे अच गहरे कितने ही लेख हें। अनमें अधिकांश 
नये है । कुछ मिनट और अतरनेपर नदीकी बाओं ओर रास्तेकी अक शिला- 
में बहुतसी मूर्तियाँ आत्कीर्ण हें। सामने तीन बुद्धमूतियाँ हें, अिसीलिये 
जापानी लोग अिसे सम्त्बुसुगन्‌ (तीन-बुद्ध-शिला ) कहते हैं। 


ग्यारह बजेके कुछ बाद हम हथोकुनजी मठमें पहुंचे। यहाँ भी ३० 
भिक्षु रहते हें। मठ अच्छी अवस्थामें हैं। कोरिया भाषामें जिसे प्यो-हुन्‌- 
शा कहते हैं। प्योहुन्‌ नामक अक यशस्वी भिक्ष॒ने ६७७ औ० में अिसकी 
स्थापना की थी। किन्तु अस समयकी कोओ चीज़ अब नहीं मौजूद हे। 
प्रधान मंदिर तथा और अिमारतें पंद्रहवीं सदीमें बनी थीं। अस मठके 
ओअक दर्जन शाखामठ हैं। 


यहीं हमें अगले चोअनू-जी मठके ओक भिक्षु तथा अचिकोझू-गोके 
स्टेशन मास्टर मिल गये। नीचे चले। प्राय: डेढ़ मीकपर चोअनजी 
(चडर-अनू-शा ) मठ है। अस मठकी स्थापूना पाँचवीं सदी में हुओ थी। 
अनेक शिल्पियोंने अिसे अति सुन्दर रूप दिया था। किन्तु ५५६ ओ० में 
आगसे जलकर अिसकी राख मात्र रह गऔ। दसवीं और पंद्रहवीं सदियों- 
में अिसके पुनर्निर्माणमें राजाओंका हाथ रहा। किन्तु, सोलह॒वीं सदीके 
जापानी हमलेमें यह फिर आगकी भेंट हुओ; और ताअियुहोदेन्‌ मंदिर 
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मात्र बच रहा। रेलके स्टेशनके पास होनेसे अब जिस मठकी भी श्रीबद्धि 
हुआ है। ६० भिक्षु रहते हें। 

कोझगो-सान्‌के जन पुराने मठोंके बारेमें हम पढ़ते हैं, कि 
वह चित्र, मूति और सुन्दर सुन्दर अिमारतोंसे सजाये गये थे। किन्तु, आज 
देखनेपर सिवाय दो चार पाषाण स्तूपोंके कोओ भी चीज़ अस समयकी 
नहीं मिलती। प्रश्न होता हे--आग लगनेसे काठके मंदिर-मूर्तियाँ, तथा 
चित्रपट भले ही जल जायें, किन्तु, आखिर अनके भीतर धातुकी मर्तियाँ 
घंटे आदि रहे होंगे, वह कहाँ गये ? जान पढता है, बीच-बीचमें मठोंकी 
परंपरा अच्छिन्न होती रही हैं। और कितने ही वर्षों तक मठकी भूमि भर 
रह जाती रही है। हरासकी सीमापर पहुँचते समय मठके निवासी मूर्ति 
आदि निकाल ले जाते रहे होंगे, और नये तौरपर आबाद करनेवालोंको 
हर बार नया सामान जोढ्ठना पढछता रहा होगा। जिसकी पुष्टि भी 
होती है। हमारे साथी श्री कुरिता अबकी बार गनज़न्से आठ सौ येन्‌ (छे 
सौ रुपये ) में अओेक अवलोकितेश्वरकी सुन्दर मूति लाये हें। वह अुसे सात सौ 
वर्ष पुरानी कहते हें, जिसमें सन्देह नहीं, बल्कि वह और पुरानी हो तो 
कोओ अचरज नहीं। मूर्ति अुस समयकी हैँ, जब कोरियामें मूर्ति शिल्प 
आत्कर्षपर था। मूर्तिका मूलस्थान कया है, यह तो नहीं मालूम हुआ, किन्तु 
बहुत कुछ सम्भव है, यह कोझूगो-सान्‌के पुराने मंदिरोंकी होगी। 


स्टेशन मास्टरसे मालम हो चुका था, कि अन्तिम ट्रेन साढ़े तीन बजे 

जायेगी। जाकर मंदिरोंके दर्शन किये। भिक्षुओंसे मिले। मध्याहन भोजन 

समाप्त किया। फिर थोढी देर विश्राम किया । और दो बजे रवाना हुये। 

स्टेशन तक (प्रायः १॥ मील) पहुँचानेके लिये तीनों साथी भी चले। मठके 

कार्याल्यके सामने लोहे और सीमेंटका सुन्दर पुल है, यहाँ तक मोटरें भी 

आती हें। सब्ठधक अच्छी है। जहाँ-तहाँ कोरियन, और जापानी होटल हैं। 
२० 
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स्टेशन प्रायः १॥ मीलपर है। अससे पहले ही योरोपियन ढंगका चोअन्‌जी 
होटल है, जो रेलवे द्वारा संचालित है। ह 


स्टेशनपर पहुँचनेपर मालूम हुआ, अभी गाढ्के आनेमें आध घंटेकी 
देर है। स्टेशन मास्टर साहेबने बहुत खातिर की । वह तो खेर जापानियोंके 
स्वभावमें है। हमारे अक परिचितने स्टेशनके पासवाले जापानी होटलके 
मालिकके नाम परिचयपत्र दिया था। पत्र पानेपर वह भी पहुँच गये। 
जिस प्रकार अिन पाँच मूर्तियों तथा स्टेशनके अन्य क्मचारियोंने असी 
बिदाओ दी, जैसे कोओ बढ्ठा आदमी बिदा हो रहा हो । 


यहाँसे तेचगन्‌ तक (प्रायः ७० मील ) अक कम्पनीकी बिजलीचालित 
रेल है। पहाछोंकी अधिकताके कारण बहुतसी सुरंगें पछती हैं। लाओिन 
बढ्ठी लाअन (ब्राड-गेज) है। अिजीनियरसे पूछनेपर मालम हुआ, 
लाअिन बनवानेमें प्रतिमील पंद्रह हज़ार येन्‌ खर्च पढे हें। हिन्दुस्तानमें 
अतनी सस्ती लाअन नहीं बन सकती। अतनी सस्ती लछाअन क्यों 
न बने, जब चीजें जापान जैसी सस्ती हों, जिजीनियरोंकी तन्खाह सत्तरसे 
चार सो रुपये तक हो । 


९॥ बजे रातको गाछी केजिजो स्टेशनपर पहुँची; प्लेटफ़ार्मपर 
आते ही देखा श्रीताची पहुँचे हुये हें, और जिस प्रकार भाषाकी दिक्क़तका 
सामना न करते हम हिगाशी होझगान्‌जी मंदिर पहुँच गये। 
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केअजो कोरियाके गवर्नर जेनरलूूका निवासस्थान हैं। कोरियन 
भाषामें असि सोल या सिओल (5८007) कहते हैं। १३९२ ओऔ०» से 
२२ अगस्त १९१० औ० तक यह कोरियाकी राजधानी रहा। आजकल 
जन-संख्या लगभग ४ लाख है, जिसमें अस्सी हज़ारसे अपर जापानी 
तथा तीन हज़ारके क़रीब चीनी और दूसरे हें। अँचे पथरीले तथा हरे 
पहाछ्ोंके बीच ओेक विस्तृत अपत्यकामें बसा यह नगर देखनेमें बढ्ठा 
सुन्दर मालम होता है और हान्‌की सुन्दर धार सोनेपर नगीनेका काम 
करती हूँ। 


में ग्यारह अगस्तकों सवा तीन बजे केजिजो पहुँचा था और असी 
रात ११ बजे मुझे कोझूगोसानके लिये रवाना होना था, तो भी श्री ताची 
और ससाकीकी सलाह हुओ कि शहरके कुछ स्थानोंकों देख लिया जाय। 
सोलका अक्षांश ३८ डिग्रीके करीब है, असलिये आजकल ७॥ बजे तक 
अँधेरा नहीं छाता। ५ बजेके क़रीब हम लोग मोटरसे निकले। पहले 
छोसन्‌-जिझ-गू (कोरियाका शिन्तो मन्दिर) पहुँचे। यह मंदिर आधुनिक 
जापानके पुनरुज्जीवक सम्राट्‌ मेजिजी (१८६७-१९१२ ओऔ० )की स्मृति- 
में थोछे ही दिन पहले बनकर तैयार हुआ है। देवदारके व॒क्षोंके बीच ओक 
पहाव्ठी बाहींपर असे स्थानमें यह अवस्थित हैं, जहाँसे प्रायः सारा शहर 
और असके पीछे खत पव॑त-श्रृंखला दिखलाओ देती है। मेजिजी-जसे 
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सम्राट्की स्मृतिर्में असा स्थान चुनना ही चाहिये था। मंदिरके सामने 
अंक समतल भूमि है, जिसमें शाम-सवेरे सैकछों नागरिक प्राकृतिक दृश्य 
देखने आया करते हैं। 


दूसरा स्थान नन्दाओ-पोन्‌ हैं। यह पूर्व ओरका प्राचीन नगर-द्धार था। 
आजकल सकृक आस-पाससे निकाल दी गओ है, असलिये द्वारके बीचसे 
जानेवाले बहुत कम ही हें। खपलछलसे छाया यह द्वार पुराने राजप्रासादोंका 
ओअक अच्छा नमना है। 


नगरके भीतरसे होती हमारी मोटर ओक दूसरी पहाछी बाहींपर 
चली। यह भी स्थान छोसन्‌-जिझ-गूकी भाँति ही रमणीय तथा 
दर्शनीय है। यहीं हकुबुनूजी बौद्ध-मठ है, जिसे निर्मित हुये अभी कुछ ही 
वर्ष हुये हैं। प्रिन्‍्स हकुबुन्‌ अजितो जापानके अक बढ्े राजनीतिक नेता थे। 
रूस-जापान-युद्धके बाद कोरियापर जापानका संरक्षण स्थापित हुआ 
और प्रिन्स जितो प्रथम रेजीडेण्ट जेनरल नियुक्त हुये। आखिर कोओ देश 
बिना भीतरी कमज़ोरियोंके सहज ही परतन्त्र नहीं हुआ करता। कोरियाके 
शासकोंमें भी असे अनेक दोष थे। सबसे अधिक तो बात यह थी कि कितने 
ही भारतीय महाराजोंकी भाँति कोरियाकी सारी आयको राजा अपना 
पाकेट-खर्च समझते थे। अक तरहसे वाजिदअलीशाहीका ढंग था। और 
भन्‍त्री तथा दूसरे अधिकारी लटमें चर्खा-नफ़ाकी माला जप रहे थे। रेज़ी- 
डेण्ट जेनरल अितोने जब आमद-ख़नका लेखा ठीक करना चाहा, तो जिनके 
स्वर्धोकोी ध्रक्‍का लग रह। क्वा, वे सभी भीतरसे नाराज़ हो गये। राष्ट्रकी 
स्वतन्त्रताके खोनेसे नये खूनमें गर्मी आनी ज़रूरी ही थी, असमें असन्तुष्ट 
बढे आदमियोंके बढ़ावेने आगर्मे घीका काम किया। जअितो दिलसे कोरियन 
लोगोंकी भलाओ चाहते थे, किन्तु अवकाश ग्रहण करनेके बाद जब वह 
अक्तूबर १९०९ ओ० में रेल द्वारा यूरोप जा रहे थे, असी समय हबिन 


३१० . जापान (कोरिया) 


(मंचूरिया)में वह भेक कोरियनकी गोलीके शिकार हुये, और असके 
साथ ही कोरियाका जापानमें मिलाया जाना भी पकक्‍का हो गया। 


हकूब॒नूजी मठ असी प्रिन्स हकुब॒न्‌ अितोकी स्मृतिर्में बना है। मठ 
जापानके ओर मंदिरोंके ही आकारका है, किन्तु भूकम्पका अुतना भय न 
होनेसे दीवारोंमें सीमेंटका अस्तेमाल किया गया हैं। यह जेन या ध्यान 
सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखता है। मंदिरको खोलकर दशेन कराया गया। सभी 
जगह जापानियोंकी सादगी, स्वच्छता और कला-निपुणता दिखाओ पद 
रही थी। मेने कहा--आप लोग अपने धर्म-प्रचारको जापानी गृहस्थों 
तक ही सीमित न रखें, धर्ममें अस प्रकारकी राष्ट्रीयता बुद्धकी शिक्षाके 
प्रतिकूल है । साथके दो अन्य भिक्षुओंकी ओर जिशारा करते अत्तर मिला-- 
यह दोनों सज्जन कोरियन हैं। जापानी और चीनीके चेहरेमें आप आसानी- 
से फ़क़ देख सकते हें। अुसी तरह मंगोल, तिब्बती या बर्मीसि भी जापानी 
चेहरेकी अभ्यस्त आँखे आसानीसे अलग कर सकती हें, किन्तु सिवाय 
किसी-किसीका क़द बढ्ठा होनेके कोरियन लोग जापानियोंसे चेहरे-मुहरेमें 
भेद नहीं रखते। हाँ, जिस समानताको दूर करनेमें कोरियन लोगोंकी 
अपनी जातीय पोशाकपर हृदसे अधिक आग्रह बहुत काम करता है। 


अब हम चेत्य-अद्यानमें गये। यह शहरके भीतर हैं। कभी यहाँ ओक 
बोद्ध मंदिर था, जिसकी अिमारतोंमें अक चौकोर चेत्य (पगोडा) बच 
गया हैं, असीलिये बाग़का नाम चेत्य-अद्यान या (पगोडा-पार्क ) पछ गया है। 
हम आठ बजे रातके बाद पहुँचे। अस वक्‍त सेकत्ठों कोरियन नर-नारी 
वहाँ मौजूद थे। रेडियोका फोन लगा होनेसे गाना सुननेके लिये बहुत-से 
लोग पल्थी मारकर बेठे हुये थे। 

लोटते वक्‍त हम जापानी बाज़ारसे निकले। अस बाज़ारमें सभी 
दूकानें जापानियोंकी हैं। सक॒क कम चौढी है । यदि अिसकी रास्तेकी लाल- 


२४ - केअिजो (सोल) ३१९१ 


टेनें, दूकानोंकी सजावट और खरीद-बेच करनेवालोंको आप देखेंगे तो 
मालम होगा, कि तोक्योके किसी मुहल्लेमें आ गये। 


7५ न्‍५ ५ 


१७ अगस्तको फिर सोलके कुछ स्थानोंकोी देखने निकले। पहले 
चोजिया डिपार्टमेंट स्टोरके स्वामीके पास गये। क्योतोके विद्वान बौद्ध 
नेता श्री ओज्नीसीने जिन्हें पत्र लिखा था। वह अपने यहाँ ठहरानेके लिये 
प्रतीक्षा कर रहे थे। अन्होंने हमारे साथ अपने अक कमंचारीको शहर 
दिखलानेके लिये दे दिया। श्री किमू--यह अक्त सज्जनका नाम है-- 
कोरियन हैं, और कओ वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिकार्में रह चुके हैँ। अपनी 
भाषाके कवि हें और कुछ कवितायें आपने अँगरेजीमें भी की हैं। आअनके 
साथ शहरसे होते पहले हम गवनेर जेनरऊके सेक्रेटरियटमें गये। अक अफ़- 
सरके लिये परिचय-पत्र था, असलिये मिलते ही अन्होंने ओेक आदमी 
साथ कर दिया.। सेक्रेटरियटकी अमारत चौमहली है और आठ-नौ 
वर्ष पहले तैयार हुओ थी। गवनेर-जेनरलूका दरबार-हाल विशेष तौरसे 
सजाया गया है।: प्रधान कुर्सीके पीछे जापान-सम्राट्का अक विशाल चित्र 
टैगा है। बाहर दरबार-आमका प्रशस्त हाल है। अिसकी दीवारोंपर कुछ 
चित्र ट८ँगे हैं, जिनमें दोमें कोरियन जीवनको दिखलाया गया है, और 
बाक़ी में पौराणिक कथानकोंके अंकन हैं। अिसके स्तम्भों, कटघरों आदियें 
कओ तरहके संगमरमरोंका जिस्तेमाल हुआ हैं। 


सेक्रेटरियटसे थोछी दृहपर म्यूजियम है। म्यूज़ियमकी जिमारत 
अच्छी है और संगृहीत वस्तुयें भी सुन्दर हैं, यद्यपि अुनकी संख्या थोढ्ी हैं। 
म॒तियोंमें प्रायः सभी बौद्ध हैं। देखनेसे मालम होता है, पाँचवीं, छटीं और 
सातवीं शताब्दी कोरियाकी मूर्तिकलाका सुवर्णकाल था। म्यूजियमकी 
दीवारों और चट्टानोंपर आत्कीर्ण पुरानी मूर्तियोंके नमूने बने हुये हैं। वहाँसे 
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हम सिहासन-भवनमें गये। बछ्े आंगनके बीचमें मंदिरनुमा यह चौकोर 
मकान है। आँगन चारों ओर बरामदेनमा घरोंसे घिरा है। आजकल 
अनमें पुरानी तोपें, बन्दूक़ें तथा कितनी ही मूर्तियाँ रखी गओ हैं। आँगनमें 
पत्थरकी फ़शे है, जिसपर जहाँ-तहाँ घास अग आओ हैं। भवनमें कोरियाके 
राजाका सिंहासन रखा हुआ है और कुछ हिस्सोंमें यहाँ भी तलगर, भाले 
आदि सजाये हुये हैं। द्वारसे निकलकर दरवाजेकी ओर चलने लगे तो देखा 
कि सीढ़ी तीन हिस्सोंमें विभक्‍त है। अगल-बगलमें तो सीढ़ी ही है, किन्तु 
बीचमें ढालुआँ पत्थर लगे है, जिनमें नागके रूप अआत्कीर्ण हैं। श्री किम्‌ने 
पूछनेपर बतलाया कि यह ढालुआँ पत्थर राजाके अतरनेका स्थान है, वह 
सर्वेसाधारणके रास्ते थोढछे ही अुतर सकते थे ? अन्होंने यह भी कहा-- 
राजा अगल-बगलमें दो आदमियोंके सहारे अुतरा करता था, अिसलिये 
गिरनेका डर न था। सीढ़ियोंके नीचे रास्तेके दोनों तरफ़ थोछी-थोछी 
दूरपर पत्थर गढछे हुये हैं, जिनपर कुछ लिखा हुआ है। किम्‌ महाशयने 
बतलाया--दाहिनी बगलके ये पत्थर प्रधान-मन्त्री तथा दूसरे कर्मचारियोंके 
बेठनेके स्थान हैं और बाओं ओरवाले सेनापति और सेनानायकोंके बैठनेके 
स्थान। राजाके निकलनेपर सब लोग अपने-अपने दरजेके अनुसार जिन 
जगहोंपर अपस्थित रहते थे। 


अकाध स्थानोंको और देखनेपर भोजनका समय हो गया और मेने 
किम्‌ महाशयसे कोरियन भोजनके लिये कहा। रास्तेमें अओक अद्ध॑ं सरकारी 
ओऔषधालयमें जानेका मौक़ा मिला। प्रधान डाक्टरने बढ प्रेमसे अपनी 
संस्थाको दिखलाया। यह संस्था १५ प्रकारकी औषधियोंको तैयार करती 
है, जिन्हें पुलिस तथा दूसरे सरकारी महकमे दाम देकर ख़रीदते हैं और 
ग़रीबोंको वे बिना मूल्य वितरण की जाती है । दस्त, पेट-दर्दे, ज्वर, घाव, 
चर्मरोग आदिपर यह दवायें बहुत अच्छी चलती हैं। जिनका प्रचार भी खूब 
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है और आजकल ५०० आदमी (जिनमें अधिकांश कोरियन लक्हकियाँ हैं) 
दवाओ बनानेके काममें लगे हे। 


किम्‌ महाशयका होटल पासहीमें था। भारतके मुक़ाब्िलेमें तो 
जिसे गन्दा नहीं कह सकते, किन्तु जापानी होटलोंकी सफ़ाओका यहाँ नाम 
न था। होटल-संचालिका अक कोरियन महिला हैं। १०-१२ कोटरियोंको 
अन्होंने बोर्ड रोंकी दे रकखा है और अक ओर अनकी भोजनशाला है। किम्‌ 
महाशयकी कोठरीमें बंठे। कोठरी चार-पाँच हाथ लम्बी और अतनी ही 
चोत्ठी होगी। भीतर दीवारोंपर काग्ज़ चिपका हुआ है और फ़शेपर तेल- 
वाला काग़ज़ मढ़ा है। भोजनकी तैयारीमें अभी आध घंटेकी देर थी, तब 
तक किम्‌ महाशयसे बातचीत होने लगी। हालमें अन्होंने छोटे बच्चोंके 
लिये लकढ्ीके रंगीन अक्षर बनाये हें। अन्होंने इसका बकस दिखलाया। 
कोरियन भाषाके लिये भी यद्यपि चीनी शब्द-संकेतवाले अक्षरोंका ही 
अपयोग किया जाता है, किन्तु कोरियनमें अच्चारण होनेवाली वर्णमाला 
भी हैं। जापानियोंके विषयमें अुनका कहना था--वैसे सभी जापानी 
कोरियावालोंके साथ अच्छा बर्ताव करते हें, किन्तु सेनिक और कुछ राज- 
कर्मचारी अन्हें नीची निगाहसे देखते है । 


भोजन आया। अक छोटी-पसती चौकीपर तीन-चार प्यालियाँ साग- 
सब्जीकी, तीन-चार मछली और मांसकी और अक बढे प्यालेमें भात। 
खानेके लिये अक चम्मच और दो लकठछ्ठियाँ थीं। चम्मच भात खानेके लिये 
जिस्तेमाल किया जाता हैं, और लकछ्ठियाँ तरकारियोंके लिये। जापानी 
भोजनसे स्वादमें बहुत फ़क़ था। जापानी* भोजनमें मिचें-मसालेका नाम 
नहीं होता, और यहाँ अनका खूब व्यवहार। अक अचारमें अतनी लाल 
मिर्चे थीं, कि मुझे मारवात्ठ याद आ गया। भोजन कितना पसन्द आया, 
जअिसके लिये अितना ही कहना काफ़ी है कि पहले में आधे भातको निकलवा 
देना चाहता था, किन्तु अन्तमें वहाँ अेक कण भी बाक़ी नहीं रह गया। 
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मेंने कोरियन भोजनकी बढी प्रशंसा की और साथ ही कहा--जापानियों- 
का भोजन सैनिक भोजन है। किम्‌ महाशयने कहा--हम लोग जापानी 
भोजनको पसन्द नहीं करते। बिलकुल निःस्वादु और फीका मालूम पढता 
है। खेर, में तो वैसा नहीं कह सकता। 

१८ अगस्तकी रातको मंचूरियाके लिये रवाना होना था, अुसी दिन 
सोल बुद्धिस्ट-कलबकी ओरसे चायपार्टी दी गओ। पार्टमें सत्रह-अठारह 
पुरुष शामिल थे, जो सभी सोलके गण्यमान्य जापानी व्यवसाओ, डाक्टर, 
प्रोफेसर तथा पुरोहित थे। आजकल यूनिवर्सिटीमें गर्मियोंकी छुट्टी होनेसे 
सभी प्रोफ़ेसर बाहर गये हुये हैं, असलिये कितनोंसे भेंट न हो सकी । स्वागत 
और शिष्टाचारकी बातोंके बाद कुछ भाषण और फिर वार्तालाप द्वारा 
विचार-विनिमय हुआ। भारतमें बौद्ध धर्मके विषयमें सभीको जाननेकी 
बहुत जिच्छा है। मेंने कहा--सात सौ वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म भारतसे लप्त 
हो गया। और ६०, ७० वर्ष पूर्व तो अधिकांश भारतीय अुसके नाम तकको 
भूल गये थे, किन्तु नऔ जागृतिके साथ जब भारतीयोंने अपने अतिहासको 
वैज्ञानिक ढंगसे अध्ययन करना शुरू किया तो अन्होंने अनुभव किया कि 
भारतकी कला, दर्शन, साहित्य--सभी अडझगोंमें बौद्ध धर्मने कितना कायें 
किया है। जिसीलिये लोग बौद्ध धर्मकी ओर आशदक्ृष्ट हो रहे हैं, और 
आशा है, कुछ समयमें यह कहनेको नहीं रह जायगा कि भारतमें बौद्ध धर्म 
नहीं है । 

आज गाढी कुछ लेट थी, अिसलिये ८। बजे वह रवाना हुओ। १ येन्‌ 
(बारह आने ) और दे, हमने सत्रेनेकी सीट रिज़र्व करा ली थी। गाल्ठीमें 
पोर्ट-आ्थरके अक प्रोफ़ेसरसे परिचय हो गया, जिससे दूसरे दिन अन्तुझमें 
मंचूकोके कस्टमके झंझटसे बचनेमें बढ़ी सहायता मिली। 
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अन्तुझ शहर यल नदीके दाहिने तटपर बसा है। समुद्र वहाँसे बहुत 
दूर नहीं है, और छोटे जहाज़ अन्तुझ तक पहुँच जाते हैं। अनाजके निर्यातके 
अतिरिक्त यल द्वारा अपरकी बहुत-सी लकढठ्ी लाओ जाती है, और वह 
यहाँसे भिन्न-भिन्न जगहोंपर भेजी जाती हैं । अब तो कितनी ही नओ 
चिमनियाँ भी आकाशको धुमिल करती जा रही हैं। अन्तुझ दिनपर दिन 
अन्नति कर रहा है, शहरकी जन-संख्या १,७४,२०० है, जिसमें ११,७७१ 
जापानी हैं । द 


यल पार होते ही सफ़ेद रंग लुप्त हो जाता है, और अुसकी जगह नीली 
पोशाकवाले चीनी किसान दिखाओ पढने लगते हैँ। भूमिपर अब भी 
जहाँ-तहाँ पहाछ ही पहाछ दिखाओ पढ्ठते हैं, किन्तु अब खेत अधिक हैं। 
आखिर कोरियन आलसियोंके देशसे निकल मेहनती चीनियोंके प्रदेशमें 
जो चल रहे हँं। खेतीमें बाजरे, अछद, सोया, सवाँ, तथा कितनी ही भाँति- 
की साग-सब्जियाँ पाओ जाती हें। वर्षाका दिन होनेसे अक अंगूल भी 
भूमि असी नहीं दिखाओ पछती, जो हरियालीसे आच्छादित न हो। वक्षों- 
में सूचीपत्रक देवदारकी जाति भी शामिल है। कोओ स्टेशन मुश्किलसे 
मिलता, जहाँ हमें जापानी नरनारी दिखाओ न पत्ते । यह बतला रहा था, 
कि मंचूरियामें जापानी प्रभाव कितने वेगसे बढ़ रहा है। हर जगहकी तरह 
यहाँ भी ट्रेनमें भोजनगाठ्ठी है, जिसमें जाकर मुसाफ़िर भोजन कर सकते 
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हैं। भोजन जापानी और यूरोपियन दोनों ही प्रकारका मिलता है। स्टेशनों 
पर लकढ्ठीके बक्समें रखकर बिकता सस्ता बिन्तो (>-भोजन) 
भी सुलभ हैँं। सस्तापन तो जापानी शब्दका दूसरा पर्याय है। 


दोपहर बाद हम अनृशझ स्टेशनपर पहुँचे । यहाँ लोहेका कारखाना है। 
यहाँके खनिज पत्थरोंमे लोहेका परिमाण अधिक तो नहीं है, तो भी जापान- 
को अपने लोहेकी कमी किसी न किसी तरह पूरी करनी हैं। अब मंचूरियाके 
पद्चिचमी भागमें भी अच्छे लोहेकी खानें मिल गओ हें, जिन्हें कि जापान 
शीघ ही अपना कार्यक्षेत्र बनाने जा रहा है। 


यल नदीके अिस पार अंक बात और देखी। जहाँ कोरियाके स्टेशनों- 
पर साधारण पुलिसका भी अभावसा श्रा, वहाँ अधर मंचूरियाके हर ओक 
स्टेशनपर मोर्चेबंदी है। दीवारोंपर बन्दृक़के सूराख़ हैं, तथा कहीं-कहीं 
गढ़ा खोद बालकी बोरियाँ रख मोच्चेबंदी की गओ है। और सशस्त्र जापानी 
और मंचूरियन सिपाही तो हर स्टेशनपर हैं । जापानी और मंचूरियन (चीनी) 
सिपाहीमें कितना फ़क़ है, असिका अदाहरण भी मिल गया। ओक स्टेशनपर 
ट्रेन ३,४ मिनटके लिये खब्ठी हुओ थी। जापानी सिपाही गाछ्ठीके पहुँचने- 
पर वहाँ मौजूद था; और चीनी सिपाही जब ट्रेन सीटी देकर खिसकने 
लगी, तो दौढता-हाँफता पहुँचा। पेटी अुसने पास पहुँचकर बाँधी। शाझु- 
घाओकी भाँति, मंचूरियामें भी चीनी स्त्रियोंमे बाल कटानेकी बीमारी 
बुरी तरहसे फंली है। जापानी स्त्रियाँ यहाँ भी केशवती ही अधिक देखी 
जाती हैं, और यदि किसीने बाल कटाया भी, तो असने आधा तीतर 
आधा बटेरवाला फ़ैशन नहीं स्वीकार किया है। 


१॥ बजे हमारी ट्रेन मुकदन्‌ स्टेशनपर पहुँची। अतरकर बहुत तरद्‌- 
दुद करनेकी आवश्यकता नहीं हुओ। हिगाशी होझूगानूजी मंदिरके पुरोहित 
श्री सोयोनें आकर नमस्कार किया। सोलसे अऑन्हें चिट्ठी और तार दोनों 
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मिल चुके थे। सीधे मोटरसे अनके मंदिरपर पहुँचे। यह सारा मुहल्ला ही 
जापानियोंका है। वैसे दक्षिण मंचूरिया रेलवे--जो कि जापानी सम्पत्ति 
हे--का अन्तिम स्थान होनेसे यहाँ पहले भी जापानियोंकी संख्या काफ़ी 
थी, किन्तु सितम्बर १९३ १के बाद वह संख्या तिगुनीसे अपर हो गओ हैं। 
पहले यहाँ २० हज़ार जापानी थे, और अब वह साठ हज़ारसे अपर हें। 
सारे शहरकी आबादी साढ़े चार लाखसे अपर हे। 

चीनका सम्राट होनेसे पूर्व मुकदन्‌ मंचू-वंशकी राजधानी था। 
मंच्‌-बंश संस्थापक नू-हाचू यहीं रहते थे। अनके पोते शुन-चीके समय राज- 
धानी पेकिझ चली गओ, और वहींसे १६४४-१९११ औ ० तक मंच्‌-वंशने 
सारे चीनपर शासन किया | वह पुराने मंच्‌ राजप्रासाद मुक्दन्‌में आज 
भी मौजूद हैँ। मंच्‌रियाके वर्तमान राजा खाझू-ते अथवा पु-यि चीनके 
दसवें और अन्तिम मंच्‌ सम्नाट्‌ थे, जिन्हें गद्दीसे हटाकर प्रजातंत्रकी 
स्थापना हुओ। अकक्‍त प्रकारसे मुकदन्‌ मंच्‌-वंशके लिये बहुत महत्त्व रखता 
है। किन्तु, मंचूरियामें फिरसे राजतंत्र स्थापित होनेपर मुक्दन्‌को राजधानी 
बननेका सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, और अुसकी जगह ओक गुमनाम नऔ 
आबादी चाझू-चुझ, सिझू-किडछस्के नामसे राजधानी बन गया। कारण, 
सिझकिझका अधिक केन्द्रीय होना, तथा नये सिरेसे नगर बनानेमें योजनाके 
अनुसार निर्माणका सुभीता होना है । 

२० अगस्तको मुकदन्‌ देखने निकले। पहले राष्ट्रीय म्युजियम्‌ गये। 
यहाँकी सभी संगृहीत वस्तुयें चाझू-सो-लिनके पाइवेचर जेनरल ताझू-्यु- 
लिनूने ओकत्रित की थीं। मंचूरिया दखल होते समय अभी मकान अधूरा ही 
था। जेनरल महाशय जेहोल प्रान्तके गवर्नर होकर वहीं रहते थे। अकाओक 
जापानियोंने हमला बोल दिया। संगृहीत वस्तुओंमें मृति, चित्रपट, चीनी 
बतेन, पत्थर छापा आदि हें। और कलाकी दृष्टिसे सभी वस्तुयें बहुमूल्य 
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हैं। तिनमहले मकानके सभी कमरे श्विन संग्रहोंसे भरे हैं। जेनरल ताझका 
यह काम तो ज़रूर चिरस्थाओ रहेगा। 


वहाँसे हम प्राकारवेष्ठित पुराने नगरमें गये। अन्य पुराने नगरोंकी 
भाँति अिसकी गलियाँ भी बहुत सेंकरी है। और आजकल बरसातके दिनमें 
कीचतके मारे चलना मुश्किल है। हम लोग पहले पुराने राजप्रासादमें 
गये । आजकल यह प्रासाद संग्रहालय (जादूघर ) के रूपमें परिणत हो गया 
हैं। सिहासनवाले कमरेमें सम्राट्के अपयोगकी बहुतसी चीज़ें हें। भेक 
कमरेमें चंगेज़ और असके मंगोलवंशके सम्राटों तथा सम्राज्ञियोंके चित्र 
टंगे हैं। दूसरे कमरेमें अुसके अच्छेदक मिड्खंशके राजा-रानियोंके चित्र 
हैं। तीसरेमें मंचूवंशके सम्राट हैं। भिन्न-भिन्न समयके हथियारों तथा 
वेष-भूषाके भी बहुतसे नमूने हें। 

मंचरियाके शासक चाझ-सो-लिन्‌ और अनके पुत्र चाझ-स्वे-लियाझका 
भी शासन-केन्द्र मुकृदन्‌ ही रहा। हम छोग अस मह॒लको भी देखने गये, 
जिसमें वह रहा करते थे। पासमें सिपाहियोंकी बारकें, तथा दूसरी सरकारी 
भिमारतें हें। शहरके बाहर चाडज़ा बारूदखाना था। असकी तैयारीमें 
चाडः पिता-पुत्रनें रुपयोंको पानीकी भाँति बहाया था, किन्तु, जापानसे 
मृक़ाबिलेके समय चाझ पेकिझकी सेर कर रहे थे, और यह सारा बारूदखाना 
जापानके हाथ लग गया। पुराने शहरको देखते हम वनृ-सु-स्सि बोद्ध 
मठमें पहुँचे। यह मंच्रियाके बल्ठे बौद्धमठोंमें है। जिसकी स्थापना चार 
सौ वर्ष पूर्व हुओ थी। आजकल ८० भिक्षु रहते हैँ। वैसे मठ अच्छी 
दशामें है; किन्तु जापानके मढोंकी सफ़ाओसे अभ्यस्त आँखें चारों ओर 
मेलापन ही देख रही थीं। वहाँ हमें अक जापानी बोद्धभिक्षु भी मिले। 
आशा है, चीनी बौद्धभिक्षु अपने जापानी भाजियोंके संपर्कमें आकर अआनसे 
बहुत कुछ सीखेंगे। 

फिर नगरके छोरपर अवस्थित लामामंदिरमें गये। मंदिरकी जिमा- 
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रतों और हातेकों देखनेसे मालूम होता हैं, कि अवस्था अच्छी नहीं है। 
यह मंगोल-भिक्षुओंका--जो कि तिब्बतके बौद्धधर्मको मानते हँ--मठ 
है। मंच राजाओंके दानसे असकी स्थापना हुओ थी। आजकल भी ३०, 
४० मंगोल-भिक्ष यहाँ रहते हैं, किन्तु अनका विद्या और वतेमानकालकी 
ओर कोओ ध्यान नहीं। मठमें तिब्बती भाषा जाननेवाले व्यक्तिकी खोजमें 
हम पीछेके ओक मकानमें पहुँचे। मालम हुआ यहाँ टशीलामाके आदमी 
रहते हें। मुखिया तो नहीं मिले, किन्तु सहायकोंके साथ देर तक बात 
होती रही । बेचारे टशीलामाके तिब्बत छौटनेसे निराशसे जान पछते थे। 


नमन २ 
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रातकी गाछ्ठीसे चलकर २३ अगस्तको सिरू-किडझः पहुँचे। यहाँ भी 
स्टेशनपर हिगाशी होझूगानूजी शाखा मंदिरके पुरोहित मोजूद थे। मंदिर 
केन्द्रीय स्थानपर है, किन्तु वह राजधानीके लायक़ आकारमें नहीं है, 
जिसलिये नऔ अजिमारतके लिये काफ़ी भूमि शहरके बिल्कुल गर्भमें ली 
गओ है। मंच्‌कोकी राजधानी होनेसे पूर्व सिझ-किडज़ा नाम चाझू-चुड 
था। राजधानी होनेके साथ जहाँ तूफ़ानके वेगसे नये-नये मकान बनते 
जा रहे हैं, वहाँ अुसकी जन-संख्या भी बल्ले वेगसे बढ़ रही है। 
देखिये-- 


जन-संख्या जून १९३२ १,५२,०१७ 
!ः 8 (६5३६ १,९२,५५८ 
हे 3 १९३४ २,१८,६८६ 

जिनमें जापानियोंकी वृद्धि बछे जोरसे हुओ है-- 

पूर्व १०,००० 

जून १९३२ १६,३५० 

9 २0९३२रे २८,३४९ 

जल ३९,३२२ 


शहर बनानेमें धन कैसे बहाया जाता हैँ, अिसे भी देखिये-- 
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१४ 
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शहरकी सक्छकों, राजपथों, बाग्रों, आदिकी योजना तैयार हो चुकी 
है, और अुसीके अनुसार मीलों तक शहरमें चारों ओर नये मकान बन रहे 
हैं। सिछ-किछक़्को पूर्वकी पेरिस बनानेके लिये जापान जी-जानसे लूगा हुआ 
है। अुसका रुपया, असकी बुद्धि दिल खोलकर ख़र्च की जा रही है। हज़ारों 
चीनी भज़दूर काम करनेमें लगे हें। यहाँ आकर आप देख सकते हैं, कि 
जापानको अपने भविष्यपर कितना विद्वास हैं। 


मुकदनमें दो दिन डायरिया (दस्त)के फेरमें पत् गये थे, अिसलिये 
कमजोरी बहुत थी, किन्तु अधर प्रोग्रामके अनुसार चलना भी ज़रूरी था। 
२३ अगस्तको पहले जापानी सेनाके केन्द्रीय कार्यालूयमें गये। अमारत 
भव्य तो खेर, चीनी जेनरल भी बना सकते हें, किन्तु यहाँ औंटोंका वेभव 
थोद्ठा ही है। सेकंठों आदमी काम कर रहे हें। सादे किन्तु प्रभावोत्पादक 
वर्दी पहने सेनिक अफ़सर अिधरसे अधर जा रहे हैं, मालम होता था 
सारा काम किसी नपी तुली गतिसे हो रहा है। दर्वाज़ेपर काडे देनेपर 
हम लोगोंको अक-ओक बिल्ला छगानेको मिला। प्रतीक्षागृहमें थोब्ठी देर 
जाकर बंठे, असके बाद अक बढे लिफ़ाफ़ेमें कुछ पुस्तकें लिये अक सज्जन 
आये। मालूम हुआ, आप कान्‍्तोझ सेनाके दोभाषिया हैं। शिष्टाचारके बाद 
काम पूछा। मेंने कहा--मेंब्नओ सरकारके कामको जानना चाहता हूँ। 
ओअन्होंने लिफ़ाफ़ा सामने रखते हुये कहा--ये अंग्रेज़ीमें छपे बुलेटिन तथा 
पुस्तकें हें। अनसे आपको कुछ परिचय मिलेगा। वैसे आपको सिरू-किझ- 
पर ओक ससंरी निगाह फेंकनेसे भी मालम हो जायेगा, कि नऔ सरकार 
क्या कर रही है; किन्तु, जो आप देख रहे हैं, अुससे कहीं अधिक निर्माण- 
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कार्यके लिये सरकार कमर कस चुकी है। सरकार राष्ट्रको सांस्कृतिक 
आथिक सभी दृष्टियोंसे अंचे तऊलपर लाना चाहती है: और असे, 
सफलता पर पूरा विश्वास है। 

न्याय-विभागकी भव्य भिमारत देखते, हम शिक्षा-विभागमें पहुँचे । 
असके ओअक अफ़सर श्री हयाशीके लिये ओक मित्रने पत्र दिया था, किन्तु 
आज वह आफ़िसमें न थे। थोढ्ठी दूरपर अक चीनी बौद्ध-मंदिर हैं। जापानी 
लोग जिसे हज्व्याजी (प्रज्ञा-मंदिर) कहते हें। मंचूरिया सरकारके सेक्रे- 
टरियटके बीचमें अितना विस्तृत मंदिर बतलाता है, कि अभी अिस देशमें 
बौद्धधर्म जीवित है । जहाँ तक मंदिरकी सजावट, निर्माण, विस्तार आदिका 
सम्बन्ध है, हालमें यहाँ भी बहुतसे बल्ठे-बत्ठे मंदिर बने हैं, किन्तु जापानी 
बौद्धोंकी भाँति जनताके लिये नाना कामोंकोी हाथमें लेना, अभी चीनी 
भिक्षुओंने नहीं सीखा है। 

छोटनेपर हमारे मेज़बानने बतलछाया, कि यहाँ दो भारतीय दूकानें भी 
हैं। मुकदनमें भी दो भारतीयोंका पता लूगा था, किन्तु तबियत ठीक न 
रहनेसे नहीं मिल सका था। पता पूछकर हम लोग पहुँचे। मलमा 
हुआ, दोलतराम ऐंड संस, और बूलचंद्र दो सिंधी दूकानें हें। दोनोंके 
मालिक हेंदराबादके रहनेवाले हेँ। बढे प्रेमसे मिले। जिन्‍्हीं दोनों 
दूकानोंकी शाखायें मुक्‌दन्‌ और हबिनूमें भी हें। रोज़गारकी हालत पूछने 
पर बतलाया--न अच्छा, न खराब। अन्होंने यह भी कहा कि अआनके 
विदेशी कपकोंके खरीदार जापानियोंमें अकाध नत्तेक्रियोंकों छोक दूसरा, 
नहीं है। यह लोग हमेशा अपने देशका कपढ्ा बतंते है । 
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२४ तारीख़को हम फिर शहर देखने गये थे। लोटनेपर मालम हुआ, 
'हबिनके हिगाशी होझ-गान्‌-जीके पुरोहित आये हुये हें, और वह आज ही 
'पौने तीन बजेकी गाछीसे लौट जानेवाले हैं। साथका ख्यालकर हमने 
भी निश्चय किया, और पौने तीन बजे (दिन-)की गाठ्दीमें जा बैठे। देखा, 
जिस गाछ्ठीका तो रंग रवय्या ही दूसरा है । जापानसे लेकर अब तककी रेलों- 
में तीसरे दर्जके बेंचोंपर भी गद्दे बिछे होते थे, किन्तु यहाँ सूखी लकत्ठी 
और असपर भी कहीं-कहीं वानिश चिपचिप कर रही थी। यही लाजिन 
है, जिसे सरकारने सोवियटसे खरीदा है। जिस ट्रेनके अिजन, डब्बे आदि 
सबसे पुरानापन टपक रहा था। प्लेटफ़ार्मपर जहाँ दो-तीन चीनी सिपाही 
खत्ठे थे, वहाँ दो-अक रूसी भी वर्दी लगाये डटे थे। गाठी ठीक वक्‍तपर 
चली। ६॥ बज रहे थे, अुसीं समय अंक स्टेशनपर जा अजन बिगछ खढ्ा 
हुआ। लोगोंने नाक-कान अंठा, किन्तु कुछ नहीं। अन्तर्में हबिनसे अिजन 
भेजे जानेकी बात सुनी। चार घंटे तक वहीं बेठे रहे । नया जिजन आया, 
और ९ बजेकी जगह १२॥ बजे रातको हम टहूबिनके हिंगाशी होड>गान्‌जी 
मंदिरमें पहुँचे। यह अस्थाओ मकान है। नया मंदिर चौरस्तेपर बन रहा 
है। मंचूरिया क्या जहाँ-कहीं भी जापानी जाकर बसते हैं, घरोंके बननेके 
साथ-साथ अिनके मंदिर भी स्थापित हो जाते हें। और परिवारोंकी संख्या 
और सम्पत्तिके साथ साथ मंदिरका भी वेभव बढ़ता है। कितने ही मंदिरोंने 
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अपने हातेके भीतर कुछ रहनेकी कोठरियाँ और घर बना रखे 
हैं, जिसमें जापानसे आये नये परिवार नाममात्र किरायेपर कितने 
ही महीनों तक रह सकते हैं। शिक्षाका कोओ प्रबन्ध न होनेपर 
यह मन्दिर प्रारंभिक शिक्षा देते हें। बच्चोंकी धामिक शिक्षाके लिये 
रविवार स्कूल तो हर मंदिरमें हैं। जिनके अतिरिक्त जन्म, मृत्यु 
तथा दूसरे समय के धार्मिक कृत्य तथा धामिक अपदेशकी व्यवस्था 
करना तो भअिनका स्वकत्तंव्य ही ठहरा। कार्यकी कमी-बेशीके साथ 
प्रधान पुरोहित अपने सहायक भी रखता है, जो अकसे दस-दस पंद्रह-पंद्रह 
या अधिक हो सकते हें। 


मंदिरपर पहुँचते-पहुँचते आधीरातसे अपर हो चुकी थी, अिसलिये 
झटपट सोना था, किन्तु अस समय भी मेने देखा--घर किसी रूसी परि- 
वारसे खरीदा गया है। अुसके दो कमरे जापानी ढंग पर बदल दिये गये 
है, जिनमें अक कमरेमें पहलेहीसे पाँच बिस्तरे बिछे हुये थे, हमारे आनेसे 
छ हो गये, अब वहाँ ज़रा भी जगह बाक़ी न थी। दूसरे छोटे कमरेमें पुरो- 
हितानी और अनकी सखी थीं। अंसे संकीर्ण स्थानमें दो-तीन दिन रहना 
परिवारको कष्टमें डालना था, असलिये दूसरे दिन अन्यत्र रहनेका निश्चय 
करके सो गया। 


सवेरे अठनेपर मालम हुआ, अभी मकानमें अधूरा जापानीपन पहुंच 
नहीं सका हैं। पीछेके हातेमे लोहे लक्कढछ॒का ढेर था, और आसपासकी 
कोठरियोंमें, मालम होता है, दस-पंद्रह और जापानी रहते हैं। सबके लिये 
सिफ़े दो पाखानाकी कोठरियाँ, जो बहुत गंदी थीं। जापानी घरका पाख़ाना 
अतना गंदा नहीं हो सकता । मृह-हाथ धो नाश्ता हुआ। दोपहर बाद चीनी 
बौद्धमठ चिरोस्सु जानेकी बात पक्‍की हुओ। मठको टेलीफोन भी कर दिया 
गया। थोद्ी देर ठहर जापान-ट्रिस्ट-ब्यूरो (जापान-यात्री-सेवक- 
मंडल)को चले। बाहर आनेपर देखा, कितनीही घोढ्ठा-गाछ्ियाँ खली हैं। 
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अनमें कुछ तो कुर्सीदार अक्केकीसी हैं, और कुछ फिटन जैसी। ये फिटनें 
सभी पुरानी तथा अधिकतर मैली-कुचेली दिखलाओ पछती थीं । अिनमें 
अच्छ क़दके कज़ाक घोछे जुते थे, जिनके कंधोंके अपर अक मेहराबसा लगा 
था। ओर कोचवान्‌ प्रायः सारे भूरे बालों तथा नीली या कंजी आँखोंवाले 
रूसी थे। वस्त्रमें अक मेली पतलन, ओअक बिना कालरटाओकी वैसी ही 
कमीज या बनियान | अंक गाठ्ठी किरायेकर, हम बेठ गये । रास्तेमें देख रहे 
हैं, सेकत्यों रूसी नरनारी अिधरसे अधर जा रहे हैं। और अनकी गरीबी ? 
कुछ न पूछिये। कितने ही बच्चे नंगे घूम रहे थे। कितनी ही स्त्रियाँ 
जापानी छ-अज्वियाँ रबरके जते पहने हुओ थीं। कोओ-कोओ फ़ैशनवाली 
स्त्रियाँ भी थीं, किन्तु अनकी संख्या बहुत कम थी। कुछ बनी ठनी घूमती 
तरुणियोंके बारेमें कहा जाता था, कि वेशहीसे अनकी जीविका चलती है। 
कितने ही गौरांगोंको मेने पगडंडी या दूसरी जगह धर्तीपर बेठे देखा। 
अधिकांश लक्कोंकी दुबली-पतली तथा मुर्भाओ सूरत ही कह रही थी, कि 
इन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा हैं। कओ जगह सब्ठकोंपर रूसी भिखमंगे 
भी मिले। ऑन्हें--काम क्‍यों नहीं करते--कहकर टालना मेरी सामर्थ्यके 
बाहर था। हविन, क्या दुनियामें, कहाँ सबके लिये काम धरा है। और 
अनको सूरत देखनेसे मालम होता था, कि महीनोंसे अन्हें मलेरिया या 
पांडु रोगने पकढ्ठा हैं। रूसियोंकी कठिनाणियाँ अिसलिये भी बढ़ गओी 
हैं, कि मज़दूरीके सस्तेपनमें वह चीनियोंका मुक़ाबिला नहीं कर सकते। 
दूकान, टेक्सी, मोटरबस, फेरी, कुलीगीरी आदि सभी काम वह करनेके 
लिये तैयार हैं, किन्तु काम नहीं। सवाल होगा--तो फिर ये रूसी यहाँ 
मर क्यों रहे है ? क्‍यों नहीं अपने देश लौट जाते, जहाँ सब के लिये काम 
मौजूद है ? लेकिन रूस जानेका रास्ता अनका बन्द है। लाल क्रान्तिके 
समय ये अससे लछ्छे थे। और परास्त होनेपर भागकर यहाँ पहुँचे हें। 
जिन्हें सफ़ेद रूसी कहते हैं। १९३३ ओश०में हबिनकी चार लाख अठारह 
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हज़ार (१३,१०० जापानी)की आबादीमें सफ़ेद रूसी २९ हज़ार 
और लाल रूसी २५ हज़ार थे। अस साल पूर्व चीनी रेलवेके बिक 
जानेपर लाल रूसी चले गये, किन्तु सफ़ेद रूसियोंके लिये कहीं जानेका ठौर 
नहीं । छाल रूसियोंकी जगह अब जापानियोंने ग्रहण की है, जिनकी संख्या 
अस वक्‍त चालीस हज़ारसे अपर होगी। 

जापान-ट्रिस्ट-व्यूरोसे पता लगा, कि यहाँसे मंचुली (सोवियट 
सीमापर ) के लिये सवेरे ८॥ बजे सिफ़ अक ट्रेन रोज़ प्रस्थान करती ह, 
और चौबीस घंटेमे वहाँ पहुँचती है। मंच॒छीसे मास्कोकों सप्ताहमें दो 
बार सोमवार और बृहस्पतिवारको ट्रेन छटती हैं। 

भोजनोपरान्त प्रधान पुरोहितके साथ चिरो-स्सु (गोकुराकु-जी ) 
मठको चले। यह शहरके अँचे भागपर रूसी क़ब्रगाह तथा जापानी छावनीके 
समीप अवस्थित है । चहारदीवारीसे घिरा ओअक विश्ञाल हाता हैँ, जिसमें 
सुनहरी खपल्लैलोंवाले चार-पाँच मंदिर तथा कितने ही भिक्षुओंके रहनेके 
निवासगेह हैं। भिक्षुओंकी संख्या १७० है। यह मठ सारे मंचूरियामें 
सबसे बढ्ठा बौद्धमंठ हैं। मंचूरियाके भिन्न-भिन्न भागोंमें असकी सात 
बढी शाखायें तथा बहुतसी अपशाखायें हे। चीनी दूसरे मठोंकी भाँति 
यहाँके भिक्ष्‌ भी गृहस्थोंको अपदेश या शिक्षण नहीं करते। 

मेरे पहुँचनेपर भोजनका समय हो रहा था। सभी भिक्षु भोजनागार- 
में अकत्रित हो सूत्रपाठ कर रहे थे। मुझे भी भोजनके लिये निमंत्रित किया 
गया। ओक अलग _कमरेमें हम पाँच-छे आदमियोंके लिये मेज़पर प्रबंध 
था। गाँठगोभी, बंगन तथा और दो-तीन तरहकी तरकारियोंकी तश्तरियाँ 
बीचमें रख दी गओं। जिनमें सबको हम्‌-पियाला होना था। सबके सामने 
भातखानेकी जोछी लकछ्ठियाँ रख दी गओं। फिर दो बल्े प्याल्ोंमेंसे 
अकमें टोमाटो और खढ्े गेहूँका सूप, तथा दूसरेमें पानीमें अबली सेमजियाँ 
थीं। सभी चीनी भिक्ष्‌ घासाहारी होते हैं, यह जान लेना चाहिये। खाना 
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और ड्राअवरोंके मूँही ओर देखनेसे भी वही भाव पैदा होता है। रेस्तोराँ 
(भोजनालय ), होटल (विश्रामगृह) भी रूसी नौकरोंसे भरे पढे हैं । 
जिनके अतिरिक्त कोओ-कोओ मुहल्ले तो अधिकांश रूसियोंहीके हें, जैसे 
नहरोफका, या माचिआक्‌ । 


हम लोग परिस्ताननामक बाग्ममें गये । आज रविवार होनेसे लोगोंकी 
बत्ठी भीछ थी। अद्यानपर धीरे-धीरे जापानी मुहरसी लगती जान पढ्ठ रही 
है। सादगी और स्वाभाविकताके साथ बाग़को सजानेका प्रयत्न किया 
जा रहा है। बाग़के भीतर कितने ही रेस्तोराँ, सिनेमा भी हें। अक छोटासा 
चिव्ठियाख़ाना है । अद्यानसे निकलकर हम जुंगा रीके तीरपर गये । जुंगारी बढी 
नदी हैं। आजकल बर्सात में पानी बहुत है, किन्तु और दिनोंमें भी 
काफ़ी पानी रहता होगा, तभी तो स्टीमर यहाँसे माल लाने ले जानेंमें 
व्यस्त रहते हैं। 

किनारेपर देखा-देखी हमने भी अओक नाव की । और चले बहावके अपर 
की ओर। थोढ्ी दूरपर रेलका पुल मिला। वहाँसे और कितनी ही दूर तक 
जा, हमने नाव छोक दी । फिर चीनी मुहल्लेमें घुसे | भी बहुत । सफ़ांऔ- 
का कुछ ध्यान नहीं। हबिनकी अधिकांश सक्कोंकी भाँति यहाँ की भी 
सकक अच्छी नहीं हें। 

शहर घूमकर जब हम लोग लौटकर मठको आ रहे थे, तो देखा किसी 
संश्रान्त रूसीके मरनेपर अुसकी लाशके साथ कओ हज़ार रूसी नरनारी 
जा रहे हं। सफ़ेद रूसी समाजके हर प्रकारके स्त्री-पुरुषोंकी देखनेका यह 
अच्छा मौक़ा था। कुछ लोगूंके बाद, लम्बे बालों तथा विचित्र टोप और 
चोग़ा पहने रूसी ओसाओ साधु चल रहे थे। अनके पीछे सफ़ेद कपल्ठेसे 
ढेके चार घोव्ठोंकी सफ़ेद गाठीमें जनाज़ा सजाया गया था। जिसके 
पीछे अपार भीछ चल रही थी। भीढमें वर्दी पहने कितनी ही टुकछ्ठियाँ थीं। 
कुछ ज़ारशाही जंगी वर्दीमें थे। कुछ लोग स्वस्तिक झंडेके साथ वर्दीपर 
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स्वस्तिक लगाये जा रहे थे। यह नात्सी दल था, असके बतलानेकी आवश्य- 
कता नहीं। असे ही और भी दल थे। कुछ लोग अपनी मोटरोंमें अच्छे 
लिबासमं जा रहे थे। कुछ छोग टेक्सीपर सवार थे। कुछ घोढ्ठागाल्गीपर 
हच-हच कर रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है । और अधिकांश जनता 
पैंदल चल रही थी। अिनमें कितने ही लक्के दोपैसहे जाँघियाँ- 
क़मीज़म नंगे पर चल रहे थे। सारे दृश्यको देखनेसे पता लगता था, कि 
हबिनके सफ़ेद रूसियोंमें दरिद्रोंकी ही संख्या अधिक हैं। 

२६ अगस्तको जापान टूरिस्ट ब्यूरोमें जानेपर अक बात तो यह 
मालम हुओ, कि तोक्योसे लिये टिकटका आखिरी दिन कल है। यदि कल 
यात्रा नहीं की गओ, तो टिकटका अपयोग नहीं हो सकेगा। अब रास्तेमें 
भी कहीं नहीं अुतरा जा सकता, सीधे सोवयिट सीमापर मंचुली पहुँचना 
होगा। अुसी वक्‍त यह भी निरचय कर डाला, कि चलो रूसका टिकट भी 
कटवा लें। वेगनूलिट कम्पनीने १६० डालरसे कुछ अधिक ले मंचुली- 
मास्को-बाकका टिकट दिया। टिकट काठके बेंचवाले तीसरे दर्जे तथा 
रातको सोनेकी जगहके लिये था। 

२७ अगस्तको प्रातराशके बाद मठसे बिदाओ ली, दो भिक्षु स्टेशन तक 
पहुँचाने आये। गाठ्ठी खुलनेंका समय ८॥ बजे था, किन्तु वह रवाना हुओ 
९ बजें। प्रथमे ग्रासे मक्षिकापात:। 
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वेसे भी सिझू-किछसे हबिनकी रेलगाछक्ीकी चाल धीमी है; और अब 
हबिनसे चलनेवाली ट्रेन और भी सुस्त थी। हबिनसे मंचुलीका रास्ता २३ 
घण्टेके करीब का है; लेकिन सिदकिड्से आते वक्‍तका हमारा तजर्बा 
बतला रहा था कि असपर विश्वास नहीं किया जा सकता। बढ़ा अजन 
न जानें कहाँ जवाब दे बेठे। गाछी चली और थोढ्ठी देर बाद हम जुंगारी 
नदीको पार कर गये। चारों ओर चौरस हरीभरी जमीन थी। जगह- 
जगह बहुतसे खेत थे। आस-पासकी सारी आबादी चीनी छोगोंकी थी। 
हाँ, स्टेशनोंके पास कुछ रूसी लोग भी रहते हैं। रेलके बढ़े अधिकारी 
जापानी थे; और कोओ-कोओ चीनी भी। कितु रूसी सिर्फ़ पेटमन, 
चौकीदार या सिपाहीके रूपमें ही थे। कम्पार्टमेन्टमें चार आदमियोंकी 
जगह थी। हमारे कम्पार्टमेन्टर्में बाकी तीन रूसी थे। जिनमें दो स्त्रियाँ 
थीं। अनके कपढे-लत्ते और शरीर-कान्तिसे गरीबी टपक रही थी। 
अंक स्त्री पुराने फटे रूसी नावेलको पढ़ रही थी। हमें अक दूसरेको भाषा 
भी न मालम थी; और सफ़ेद रूसियोंसे सिवा सोवियटके गाली सुननेके 
और हम सुन ही क्‍या पाते/ अिसलिये दोनों ओरसे भाषणकी कोशिश 
नहीं हुओ। यहाँ स्टेशन कुछ अधिक दूर-दूरपर थे और हर अओक स्टेशन- 
पर सशस्त्र पहरा था, जिससे मालम होता था कि जापानी लोग अभी 
भअिधरके चीनियोंको पूरा शान्त नहीं कर सके हँ। रेलका डब्बा तो गन्दा- 
सा ही था। पाखाना वेसे तो अच्छा बना था; किन्तु सफ़ाओके बिना वह 
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भी गन्दा था। कारण ढूँढ़नेपर मालम हुआ कि सफ़ाओका काम चीनी 
लोगोंको दिया गया हैं और अुनकी सफ़ाओकी आदत जगत्‌ प्रसिद्ध हैं। 
हम समझ रहे थे कि, तर्बूजे सिफ़े गरम मुल्कोंमें ही पेदा होते हें; लेकिन 
जापानमें भी अन्हें देखा था। और अब तो हम साथभिबेरियाके प्रदेशमें 
चल रहे थे, जहाँकी सर्दीका क्या पूछना; किन्तु अिधर भी स्टेशनोंपर 
तर्बूजे बिक रहे थे। रातको सोनेके वक्‍त अपनी बेंचपर हम अकेले रह 
गये थे और सोनेका खूब आराम था। 


२८ (अगस्त)को सबेरे आअठे, तो मालम हुआ कि, रातको गाली 
भी हमारी तरह कहीं लेटी थी। आस-पास देखनेमें प्राकृतिक दृश्य कुछ 
बदला हुआ था। पहाछ छोटे-छोटे थे; किन्तु अुनपर देवदार तथा भोज- 
पत्रके वृक्ष थे। मैदानमें भी जहाँ तहाँ भोजपत्रके वृक्ष थे। खेती बहुत 
ही कम देखने में आती थी; किन्तु मवेशी बहुत ज्यादा थे। अब रंग-ढंगसे 
मालम होता था कि, हम पशु-पालक मंगोल जातिके देशमें चल रहे हें। 
टाअमटेबुलके मुताबिक ७। बजे सवेरे गाछीको मंचुली पहुँच जाना चाहिये 
था; किन्तु ग्यारह बजे हम ख़ाअलर पहुँचे। खाअिलर ओक अच्छा कस्बा 
है । यह मंचुको (--मंचूरिया)के मंगोल प्रान्तके चार जिलोंमें अकका केन्द्र है । 
आबादीमें सुफ़ेद रूसी, चीनी, मंगोल और जापानी चारों शामिल हैं। मंगोल 
लोग शहरमे बहुत ज्यादा नहीं रहते। रेलकी लाअनके पास भी अधिकतर 
रूसी ही बसे दिखलाओ पढ्ते थे। मंगोल तम्बमें रहनेवाले लोग हैं। वे 
अपनी भेछ-बकरियों, गायों और घोढ्ठोंको लेकर अंक स्थानसे दूसरे स्थानमें 
चराते घूमते फिरते हैं। मनमें बढी अच्छा होती थी कि अुतरकर ख़ाञिलर 
देखें और कुछ मंगोल बौद्धोंसे परिचय प्राप्त करें; किन्तु टिकटके तमादी 
हो जाने और सोवियटके लिये काफ़ी समय न रहनेके डरसे वैसा करना 
नहीं हो सकता था। ख़ाअलरमें तीन मंगोल हमारे कम्पाटेमेन्टमें चढ़े, 
आनमें दोके सिर मुंठे हुओ थे और अकके सिरपर पतली गुथी हुओ ओक 
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घासोंसे ढेकी थी। कहीं-कहीं रूसी घोछे जोतकर हलसे चलते दिखाओ 
पछे। लेकिन नजदीकसे देखनेपर मालूम हुआ कि, वह हल नहीं हैं, बल्कि : 
लंकढ्ठीमें हसुआ-सा बँधा' है, जिससे दनादन घास काटी जा रही है। 
कितने ही स्थानोंपर स्त्री-पुरुष घासोंकों जमाकर घोछ्े-गाल्लियोंपर लादे 
लिये जा रहे थे। खाअलरसे अिधरके प्रदेशमें वक्ष नहीं हैं। और सर्दी 
भी काफ़ी हैं। 


डर रहे थे कि, फिर न कहीं अजन बिगढ़ जाये। आखिर राम-राम 
करके चार बजे शामको गाढी मंचुली पहुँची। कुछ पौने नौ घण्टे 
लेट थी। 


मंचुली स्टेशन काफ़ी बढ्ला है। प्लेट फार्मकी दूसरी तरफ़ रूसी 
ट्रेन खब्ही होती है। अक जापानी होटलवाले मिले। वह थोढी 
अँगरेजी भी जानते थे। अन्होंने बतलाया कि, गाछी करू तीन बजकर 
४५ मिनटपर मिलेगी। हम अनके साथ तमाया होठलमें पहुँचे। होटलका 
मकान पहले किसी रूसीका था। अिसमें यूरोपियन और जापानी दोनों 
प्रकारसे रहनेका जअिन्तज़ाम है। सस्तेपनके ख्यालसे हम जापानी कमरेमें 
ठहरे। कओ दिनोंसे स्नान नहीं हुआ था। यद्यपि अस कंलास-खण्डमें 
तो वायूसे ही शरीर-शुद्धि हो जाती है; किन्तु दिल नहीं मानता था और 
सस्‍्नान-गुहमें जाकर गर्म पानीसे साब॒नके साथ मल-मलकर खूब स्नान हुआ। 
सर्दीसि मालम हो रहा था कि अब साअिबेरियामें पहुँच गये हैं। 

मंचुली अच्छी खासी बस्ती है। आबादी छे-सात हज़ारसे कम न 
होगी। सक्वकें चौढी औरू नियमित रूपसे कटी हुओ हूँ। कुछ घोले- 
गाछियाँ और मोटरें भी दिखाओ पछती हें। सेकछों छोटी-बढी दूकानें 
हैं। जिनमें रूसियोंकी ही दूकानें अधिक हें। सर्दीको देखकर सोचा कि, 
अभी तो हम द्वारपर ही खछ्ठे हैं, साअबेरियाके भीतर घुसनेपर न जाने 
क्या होगा ? तेरह रुपयेमें हमने अक मोटा अनी ओवर-कोट खरीदा। 


३४४ . जापान (मंचूरिया) 


भारतमें लोग कहते है कि १३) रुपयेमें तो असी सिाओ भी न होगी। 
रूसमें खानेकी चीज़ें कठिनाआसे मिलती हैं, यह सुनकर हमने पनद्रह- 
सोलह पावरोटी, काफ़ी मक्खन, पनीर और फल खरीदा। खाना खाकर 
दो बजे ही स्टेशनपर पहुँचे। टामस-कुकका पास दिखलाकर रूसी टिकट 
लिया। सोनेके लिये सीट रिज़ब हुओ। कस्टमवालेने सामान देखकर छुट्टी 
दी और हम मास्कोकी ट्रेनमें जा बैठे। गाढछी चार बजे रवाना हुओ। 


४-5२ 
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अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, नाना जातिके जन-समूह 
और नाना प्रकारकी संस्क्ृृतियोंके कारण रूसका साम्यवादी-प्रजातंत्र- 
संघ संसारकी राजनीतिमें अपना अंक प्रमुख, प्रमुख ही नहीं, अतुलनीय 
स्थान रखता है। सोवियट-सरकार संसारके छठवें हिस्सेपर फैली हुओ 
है । सिर्फ मध्य ओशियाके कुछ स्थानोंको छोक्ोकर अुसकी सभी जमीन 
अपजाअ है। वह जितने आदमियोंको भोजन दे रही है अुससे कहीं अधिक- 
को दे सकती हे। अस जमीनके भीतर प्राकृतिक अपज भी प्रचुर परि- 
माणमें प्राप्त हैं, जैसे ताजिकिस्तान और अआत्तर-पूर्वीय काकेससमें कास्पियन 
सागरके किनारेकी वृक्ष-रहित पहाढ्ठी भूमि पेट्रोलके बढ्ठे-से-बक्ले भंडारों- 
मेंसे है । साअबेरियाकी अत्यधिक सर्दीकी बात पढ़कर हम सोचते हैं 
कि वह मन॒ष्यके निवासके योग्य नहीं होगा, लेकिन बात अंसी नहीं है। 
समूचा साअिबेरिया हमेशा हरा रहनेवाले सुन्दर तथा उपयोगी देवदार 
जातीय वृक्षोंका बाग है। साजिबेरियामें सोने तथा कोयलेकी बढ्ठी-बत्ठी 
खानें है । 


० 

रूस दुनियामें खनिज सम्पत्तिमें प्रथम स्थान रखता है। जहाँ तक 
अपजका सम्बन्ध है, रूस योरपका अन्न-भण्डार समझा जाता था और 
अभी भी वह अपने अस गौरवपूर्ण स्थानको कायम रखे हुये है। किन्तु, 
निकट भविष्यमें जब सोवियटमें अद्योग-धन्धोंका पूर्ण विकास हो जायेगा 
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और वह अपनी जरूरतसे ज्यादा माल बनाने लगेगा, तो तैयार माल असके 
कच्चे मालके निर्यातपर प्रधानता प्राप्त कर लेगा। संसारके व्यापारकी प्रगति- 
को जापानके सस्ते मालने चौपट कर दिया है,--यद्यपि असे रोकनेके लिये 
तरह-तरहकी चूगीकी अँची दीवारें, गृह-अद्योगको बचानेके नामपर, खढ्ठी- 
की गओ हैं। लेकिन जापानकी यह प्रतियोगिता फीकी पछ जायगी जब 
बाजारोंमें कुछ सालके बाद रूसका माल आने लगेगा। जापानके सभी मार 
तैयार करनेवाले पँजीवादी हैं और अन्हें माठकी कीमत रखनेके समय अपने 
नफे, कर्मचारियोंके वेतन, बाहरसे खरीदे गये कच्चे मालकी क्रीमत आदि- 
पर रुूयाल रखना पढ्ठता है। किन्तु, भविष्यमें रूसी कारखाने, जिनकी 
संख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है, रूसके १८ करोछ निवासियोंकी 
आवश्यकताओंको ही पूरा नहीं करेंगे, बल्कि अपने मालको प्रचुर 
परिमाणमें बाहर भी भेज सकेंगे; और वह जापानी मालसे कहीं अधिक 
सस्ता होगा । 


सोवियट राज्यमें अशिया और यूरोपके बहुत बले-बछे भाग शामिल 
हैं और अुसकी सीमा जापानके एशियाओ राज्य, अफ़गानिस्तान, फारस, 
तुर्की और पूर्वी तथा आत्तरी यूरोपके छोटे-छोटे राज्योंको छती है। जिस 
प्रकार वह अपने यहाँ के निवासियोंकी जरूरतोंकी पूतिके लिये तेजीसे 
अपना अद्योग-धंधा बढ़ा रहा है, अुसी प्रकार अपने पत्ठोसी जम॑नी, ब्रिटेन, 
जापान आदि शक्तियोंके डरसे अपनी सेन्य-शक्तिको भी तेजीसे बढ़ा रहा 
हूँ । हवाओ शक्तिमें वह संसारमें पहला या दूसरा दर्जा, रखता है। असे 
अपने राज्यके अन्दर बहुत बढ्े पैमानेमें हवाओ अन्नति करनेके लायक 
आदर्श भूमि प्राप्त हैें। असके कारखानोंमें हवाओ जहाज भी बहुत बल्छे 
पैमानेपर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो नफाका कोओ सवाल है ही 
नहीं। प्राकृतिक साधन और मनुष्य-शक्ति भी असीमित है, साथ ही 
हरओक विषयोंके विशेषज्ञ लोग निकलते आ रहे हैं। पूर्वी साअबेरिया- 
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में किलेबन्दियोंका ताँता लगा हुआ है; और वहाँ सबसे बढ्ा हवाओ अड्डा 
है, जो ब्लाडिवोस्तकके नजदीक है। द 

रूस अपनी १८ करोक जन-संख्याके कारण स्वाधीन देझ्षोंमें जन- 
संख्याके ख्यालसे भी प्रथम स्थान रखता है। यद्यपि हिन्दुस्तान और 
चीनकी जन-संख्या अधिक हें, पर ये तो अपनिवेश या अद्धं-अपनिवेश देश 
है। रूसकी सैन्‍्य-शक्तिके डरके कारण ही गिलंगितको अंग्रेजी-सरकारने 
काश्मीर राज्यसे ले लिया है और वह आत्तर पंश्चिम भारतका सिगापुर 
बनने जा रहा है,--निसन्देह ओक नये ढंगका। संक्षेपमें--रूसका संसार- 
की राजनीतिमें असा स्थान है कि हर विचारवान्‌ पुरुषको अआसके कार्यक्रम 
और असकी सफलतामें दिलचस्पी रखना ही पढ्ेगा। 

अक बात और है। जिन देशोंसे साम्यवादी प्रजातंत्रका गठन हुआ 
है अनमें कितने ही ओशियाओ राष्ट्र हें, जिनका ओशियाके कितने ही अन्य 
भागोंकी सभ्यतासे घनिष्ट सम्बन्ध है। जिसलिये अन राष्ट्रोंके लिये किये 
गये किसी भी अआत्थान-कार्यका प्रभाव अशियाकी दूसरी जातियोंपर पढ्ेगा 
ही, चाहे रूसी प्रभावको अपनी अपनी सीमाके अन्दर नहीं आने देनेके लिये 
सभी सीमान्‍्त राज्योंने बहुत ही कढ्ा प्रबन्ध कर रखा है। अदाहरण- 
स्वरूप वहाँ १२ लाख फारसी बोलनेवाले लोग ताजकिस्तानके प्रजातंत्रमें 
रहते हैं, जिनका औरानसे भाषा, जाति और संस्कृतिका बहुत ही घनिष्ट 
सम्बन्ध हैं। जहाँ औरानमें बोलते फिल्म नहीं बनते हैं, असका आधुनिक 
साहित्य भी अभी बचपनमें ही है, वहाँ ताजकिस्तानका रंगमंच, 
साहित्य तथा बोलता फिल्म बहुत अन्नत है, तो भी वह ओरानमें नहीं 
आने पाता । हु 

मेरे सफरकी मंशा वहाँकी अच्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति अथवा आअनका 
दूसरे देशोंसे क्या सम्बन्ध है, यह जाननेकी नहीं थी। वहाँकी आथिक 
योजनाके काम तथा असका जनतापर क्या प्रभाव है, अिसे देखनेकी मेरी 
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जअिच्छा थी; और में वहाँके कुछ महान्‌ भारततत्त्व-विशारदोंसे भेंट करना 
चाहता था। मेने सोवियट रूसमें मंचरियाकी तरफसे प्रवेश किया। 
मंच्कोकी ओरका सीमान्त स्टेशन मंचुली है, जहाँसे रूस जानेके लिये 
गाढी बदलनी पढती है। में वहाँ २८ अगस्त (१९३५) को पहुँचा। अस 
समय भी वहाँ काफी जाढ्छा पछ रहा था। स्थान पहाछी है। लेकिन 
ये पहाछठ बहुत ज्यादा अँचे नहीं हैं और वे घास तथा मिट्ठीसे ढेंके हुओ हे । 
पे८ तो नहीं दीख पछते, लेकिन सारी जमीन हरी घासोंसे ढंकी थी। 
मुझसे कहा गया था कि सोवियट रूसमें खानेकी चीजोंकी कमी रहती है 
जिसलिये मेंने मास्को तकके सफरके लिये खानेका पूरा सामान खरीद 
लिया था। पीछे वह बात ग़लत निकली। सोवियट रूसके अन्दर कहीं 
भी खानेकी चीज़ोंकी कमी नहीं है--सिर्फ आपको अिसके लिये अमेरिका- 
के भाव से दाम देना पढ्ेगा। में तीसरे दर्जका मुसाफिर था। वहाँ तीसरे 
दर्जेके दो भेद हे--- कढ्ठा तीसरा दर्जा और “मुलायम” तीसरा दर्जा। 
मुलायम तीसरे दर्जमें गद्दीदार बेंच होती है। यद्यपि कछ्े तीसरे दर्जमें मेने 
आथिक कारणोंसे सफर करना पसंद किया था, तथापि वही दर्जा सफर 
करनेके लिये सवसे अच्छा भी है । रूसके साधारण लोग असी दर्जेमें सफर 
करते हे जिससे अनके सम्बन्धर्में अध्ययन करनेके लिये, अससे काफी 
मौका मिलता है। जो पहले या दूसरे दर्जमें सफर करते हैं रूमकी साधारण 
जनतासे अनका सम्बन्ध बिल्कुल ही नहीं हो पाता। 


सोवियट-सीमा मंचुलीसे बहुत दूर नहीं है; और मंच्‌कोी तथा सोवियटके 
बीच कोई प्राकृतिक सीमा-चिह्ल भी नहीं है। सोवियट रूसमें पहला 
स्टेशन माचेप्सकाया है। पहला परिवर्तेन जो मेने देखा वह यह था कि 
रेलवे कर्मचारियोंके मकान सीमाके अुस पारके मकानोंसे कहीं अच्छे थे। 
माचेप्सकाया रूसके और स्टेशनोंके जैसा ही है। किन्तु मंचुली स्टेशनसे 
अकदम भिन्न दीखता है। दीवारपर प्लेटफार्मकी ओर लेनिन, स्तालिन 
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आदि नेताओंके चित्र थे। स्टेशनके कमरे रेलवे आफिसोंकी बनिस्बत 
होटलोंसे ज़्यादा मिलते थे। रेलवे कमंचारियोंमें कितनी स्त्रियाँ भी थीं। 
मेने रूसी स्त्रियोंको हाबिनमें भी देखा था। वे स्त्रियाँ सोवियट विरोधी 
दलकी थीं, जिन्हें सफ़ेद रूसी के नामसे पुकारा जाता है। वे अपने 
होठोंको रंगती और मूँहपर खूब पाअडर लगाती हैँं। लेकिन सोवियट 
रूसमें आप शायद ही किसी स्त्रीको अचे तल्लेका जूता पहने देखियेगा, 
होंठ रंगनेकी बात तो अंग रही। 


मेरी गाछी माचेप्सकायामें करीब ३ बजे दिनको पहुँची। यहाँ हर- 
अक म्‌ृसाफिरके सामानकी जाँच होती हैं। मेरे पास बहुत कम सामान 
था, अिसलिये जाँचमें कोओ ज्यादा दिक्कत नहीं हुओ। फिर अन्होंने मेरा 
पासपोर्ट देखा, तो, पासपोर्ट अफसरने कहा--आप आगे नहीं जा सकते, 
क्योंकि आप सीमाके भीतर ७ रोज देरसे पहुँचे हें। मेने रूसके लोगोंकों 
सदा ही सहृदय तथा विचारवान्‌ पाया। जब मेने अपनी दिक्‍्कतोंको 
अनसे कहा तो अन्होंने मुझे आगे बढ़नेकी आज्ञा दे दी। 

मेने सिर्फ १६ दिन सोवियट राष्ट्रमें बिताये। ट्रान्स-साअिबेरियन 
रेलवेपर मंचुलीसे भास्को जानेमें ७ दिन लगे। मास्कोमें में २४ घण्टे 
ही ठहरा और फिर रेलसे मास्कोसे बाक्‌ पहुँचा और तीन रोज रहा। 
ओअक दिन कैस्पियन सागरमें भी बिताया। मेने अपनी सारी यात्रा सोवियट- 
की साधारण जनताके साथ की। सोवियट निवासियोंकी दो बातोंने मुझे 
सबसे अधिक आक्ृष्ट किया। पहली यह कि रूसी लोग बढ्े साफ़ दिल 
और मिलनसार होते हैं। अगर कोओ स्वयं मुहरमी सूरतवाला न हो तो 
अनसे दोस्ती करनेमें दो तीन मिनटसे अधिक नहीं लगता। वे बहुत ही 
अतिथि-सेवी होते हें; और अपरिचित लोगोंको सहायता करनेमें सदा तत्पर 
रहते हैं। जिस बातमें वे जापानके लोगोंसे ओकदम मिलते-जुलते हैँ। वे 
अपने और मित्र-मंडलीके लिये खर्च करनेमें बहुत अदार होते हैं। अतिथि- 
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सत्कारके विषयमें मुझे पता चला कि यह रूस-निवासियोंकी पहलेसे भी 
खास सिफत है। कितु दूसरा गुण रूसकी नवीन पद्धतिके निर्माणके बाद 
विकसित हुआ है; क्योंकि अब अन्हें बेकारीका कुछ भी भय नहीं रहा। जब 
तक वे काम करने योग्य हें, अन्हें काम तथा निश्चित वेतनः अवश्य मिलेगा, 
जब बीमार या किसी कारण-वश काम करनेके लायक नहीं रह जायेंगे, 
तो राष्ट्र अुनके निवर्हिका प्रबन्ध करेगा | अओन्हें अपनी संतानकी शिक्षा 
तथा शादीके लिये चिन्ता नहीं करनी है। असी स्थितिमें अनके लिये 
कंजूसीसे दूर रहना अकदम स्वाभाविक है । 

पूर्वी साअबेरियाकी आबादीमें मंगोल तथा रूसी दोनों जातियाँ 
सम्मिलित हें। क्रान्तिके पहले मंगोल रूसियोंसे नीच समझे जाते थे। 
रंग-भेदका बाज़ार खूब गर्म था। मंगोलोंकों गुलामोंसा माना जाता था, 
जैसा कि अभी भी यूरोपके अधीनस्थ पूर्वी देशोंमें देखा जाता है। लेकिन 
अब वह अतीतकी बात हो गओ। रंग-भेदकी गंध तक नहीं रही। समान 
कार्यके लिये वेतनमें भिन्नता नहीं । नौकरियोंमें किसीके लिये खास रिया- 
यत नहीं। वास्तवर्में नऔ संतति तो अन पुरानी बातोंके सम्बन्धमें कुछ 
जानती भी नहीं। स्टेशनोंपर रूसी और मंगोल पुरुष या स्त्री, हाथमें 
हाथ मिलाये घूमते हुये दीख पत्ते हें। मिश्रित विवाह रूसमें जिस प्रकार 
फल रहा है कि मालम होता है अिस शताब्दीके अन्त तक विशुद्ध जातीय 
रूप-रंग वहाँ देखनेकी नहीं मिलेगा। बात यों है कि जब अशियाओ तथा 
रूसी नागरिक आथिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे अओक सतहपर हैँ, तो इस 
तरहके मिश्रित शादी-विवाहमें रुकावट क्‍या ? 


सोवियट रूसमें में अतने कम दिनों तक रहा कि रूसी जीवनके हर 
पहलूको देख न सका। लेकिन कोओ भी आदमी वहाँके आथिक पुननिर्माण- 
की तीज प्रगतिकी अक झाँकी देखकर भी प्रभावित हुये बिना नहीं रह 
सकता। मेंने मंचुलीसे मास्को तक प्राय: ४००० मील और मास्कोसे बाक्‌ 
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तक प्राय: २००० मीलकी यात्राकी और हरअंक स्टेशन तथा रेलवे लाओऔनके 
निकटवर्ती गाँवोंमें नये मकानों तथा कारखानोंका निर्माण होते पाया। समूचा 
राष्ट्र अमारतें बनानेकी धुनमें पागल सा जान पढ्ठता हैं। अिससे. यह 
भी जान पछता हूँ कि पंचवर्षीय योजनाका प्रभाव समूचे प्रजातंत्र-संघ पर 
पत् रहा है, यह सिर्फ मास्को और लेनिनग्राड तक ही सीमित नहीं हैं। 
अपनी गाठ्ठीकी खिछकियोंसे मेने गेहँके बहुत बढ्ठे-बढे खेतोंको देखा। वहाँ 
यंत्रसे अन्न अलग किया जा रहा था, और फिर छारियोंमें भरकर गाँवोंमें 
पहुँचाया जाता था। अिकुंत्स्कके निकट अक दिन बढे तकके मेंने अक 
रूसी स्त्रीको अपने कंधेपर बहँगी लिये जाते हुये देखा जिसमें पानीके दो 
घत्े लटक रहे थे। आकृति और पोशाकसे वह बहुत सुन्दर और संस्कृत 
मालूम पव्ठती थी। असे देख मुझे रानी भरें पानी' वाली कहावत याद 
आ गओ। 


साअिबेरियामें म॑ंने ट्रैक्टर (कलके हल) चलते नहीं देखे क्योंकि वह 
जुताओका मौसम नहीं था। हाँ, बहुतसे ट्रैक्टर रखे हुये जरूर देखे। 
लेकिन मास्कोसे बाक्‌ आते समय मेने चालीस पच्चास ड्रैक्टरोंको ओक 
पंक्तिमें खेतकी जुताओ करते हुओ देखा। यह भाग साजिबेरियासे गर्म है, 
असकी फसल कुछ दिन पहले ही तैयार हो गओ थी और अिस समय 
जुताओ शुरू थी । 
.. रूसमें वैज्ञानिक तरीक़ोंसे खेती बहुत बे प॑मानेमें शुरू हो गओ है। 
सभी सामूहिक तथा सरकारी खेती मशीनसे ही होती हैं। खेत जोतने तथा 
खलियानके लिये कलोंका ही व्यवहार किया जाता है। बहुत जगहोंमें 
हवाओ जहाज़से खेत बोनेका काम लिया जाता है। अब पंचमांश 
चौथाओसे भी कम ही खेती पुराने ढंगसे की जाती है। ये छोटे-छोटे 
किसान भी अपनी ज़मीनकों सामूहिक बनानेको तैयार हैं, लेकिन. जेसे 
ही अनके खेत सामूहिक बना लिये जायेंगे वेसे ही खेत-खलियान 
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मशीनोंकी माँग होने लगेगी, जिसको पूरा करनेके लिये अभी काफ़ी कार- 
खाने नहीं हैं। किन्तु सोवियट सरकार प्रत्येक साल अपने कारखानोंकी वृद्धि 
कर रही है और अब असे समूचे देशके खेतोंकोी सामूहिक करनेके लिये 
मशीनें देनेमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। 

रहन-सहनमें दिन-दिन तरक्क़ी हो रही है। अब भी वेतनोंमें फ़क 
है, कोओ २०० रूबल पाते हें तो कोओ ५०० रूबल, लेकिन यह वत्तेमान 
परिस्थितिमें अनिवाय्य है। पहली बात तो यह है कि दक्ष कार्यकर्त्ताओंको 
अधिक वेतन देना पढता है, जिसमें वे दूसरे पँजीवादी देशोंकी तुलनामें 
अपने वेतनको इतना कम नहीं समझें कि देश छोछनेको ललचायें। 
आखिर सभी कार्य॑कर्त्ता तो पूरे साम्यवादी हैं नहीं। दूसरी बात यह है कि 
वेतनमें जितनी वृद्धि होगी अुतना ही लोग अधिक माल खरीदना चाहेंगे, 
जिसे पूरे परिमाणमें तैयार करनेमें अभी कुछ समय लगेगा। वत्तेमान राज्य- 
 व्यवस्थाके पहले रूसके निवासी बढ्ठे निधन थे और बहुतसी चीज़ें जो अिस 
समय ज़रूरी समझी जा रही हें उस समय विलासकी सामग्री में गिनी जाती 
थीं। उदाहरणार्थ अन दिनों अशियाओ सोवियटमें साबुनकी भी जरूरत 
महसूस नहीं की जाती थीं। फिर दाँत साफ़ करनेके लिये ब्रुश और पेस्टकी 
कौनसी बात ? लेकिन अब वह उज़बक्‌ और तुक॑ लोगोंके लिये भी नित्यके 
व्यवहारकी चीज़ें हो रही हें। अपर्याप्त अपजके कारण जिन सब चीज़ोंकी 
बिक्रीपर नियंत्रण रखनेके लिये दाम बढ़ाना पढा है। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें यह निश्चित किया गया है कि समचे 
देशमें अधिकाधिक संख्यामें कारखाने क़ायम किये जायें जिसमें अिन चीज़ों- 
की कमी दूर की जाये। किन्तु मालम होता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना- 
में ही अिन सब माँगोंकों पूरा किया जा सकेगा। अुस समय रूसके 
निवासियोंके रहन-सहनका मान संयुक्त राज्य अमेरिकाके कामर्म छगे 
मज़दूरोंसे भी कहीं अंचा हो जायेगा। 
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जब में ट्रान्स-साअबेरियन रेलवेमें सफ़र कर रहा था तो अंक गाँवमें 
ओअक बहुत ही साफ़-सुथरा गिरजाघर देखा। मेंने अपने अक रूसी दोस्तसे 
पूछा कि अिस गाँवका गिरजा घर अतना अधिक साफ़-सुथरा क्‍यों है ? 
जवाब मिला कि अिस गाँवमें अभी भी कुछ आदमी हें जो ओऔदर्वरमें 
विश्वास रखते हे । बात-चीतसे यह स्पष्ट पता चला कि यद्यपि साम्यवादी 
दलका मेम्बर होनेके लिये नास्तिक होना ज़रूरी हे, तथापि जनसाधा- 
रणपर जिसके लिये दबाव नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँके साम्यवादी 
अिसकी प्रतिक्रियासे भलीभाँति वाक़िफ़ हैं। अन्हें कोओ जल्‍दी भी नहीं है, 
अनका तो विश्वास हैं कि अगली पीढ़ीमें औश्वरका नाम-निशज्ञान भी 
नहीं रहेगा, क्योंकि जो बच्चे पलनेसे ही नये वायुमण्डलमें शिक्षा पा रहे 
हैं, वे भला अिन बातोंमें क्‍यों फेंसने लगे ? 


(दान (प्--5-२ 


३०-बाक़ू शहर 


मास्कीसे तीन दिनकी रेल-यात्राके बाद दो बजे रातको हमारी गाठ्ी 
बाक पहुँची। सारे शहरमें लाखों विद्युत्म्दीपोंकी दीपावली-सी मनाओ 
जा रही थी। वह समय शहरमें घुसनेका था ही नहीं, जिटूरिस्ट' (सोवि- 
अट सरकारकी यात्रा-प्रबन्धक समिति)का कोओ आदमी भी स्टेशन- 
पर नहीं मिला। रूसी सोविओेट नागरिकोंका सौजन्य अद्वितीय है। 
मास्कोके सहयात्री हमारे अज्ञातनामा मित्र, जो अमेरिकामें रहनेके कारण 
अँगरेज़ी जानते थे, हमारा सूट-केस अठाकर अनुकूल स्थान ढूँढ़ने चले। 
दो-अक जगह पूछनेके बाद स्टेशनके क्लबके कमरेमें पहुँचे। प्रबन्धकर्त्री 
चालीस वर्षकी अक अधेकछ महिला थीं। बालू कटे, पोशाक रूसी श्रमिक 
स्त्रियों-जैसी, बूटकी ओछ जरा-सी अठी हुओ; किन्तु चेहरेका रंग और 
काले बाल बतला रहे थे कि वह अशियाओ है। मेरे साथीने मेरे बारेमें 
कुछ बतलाया और यह भी कह दिया कि में रूसी भाषा नहीं जानता। 
महिलाने कहा--यहाँ जिस कोनेकी कुर्सापर बेठ जाये, सवेरे में टेलीफोन 
करके भिटरिस्टके पास जिन्हें भिजवा दंगी। साथीसे कृतज्ञता प्रदर्शन- 
पृवेक विदाओ ली। 


रातको स्टेशनके कुछ भागोंकों देखा। बग़लमें भोजनशाला थी, 
जिसमें पचीसों मेज़ें खानेके लिये सजी हुओ थीं। नीचेके मुसाफ़िर- 
खानेको देखकर आप असे मुसाफ़िरखाना कहनेकी हिम्मत ही न करेंगे। 
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अच्छी स्वच्छ शालामें कितनी ही कुसियाँ हैं, जिनपर कितने ही स्त्री- 
पुरुष बेठे हें। बग़लमें हजामतखाना हैँ। यूरोपकी भाँति सारे सोविओटमें 
भी स्त्रियाँ बाल कटाने लगी हैं, असलिये हज्जामोंकी बन आओ है। 
हाँ, सोविअट देशमें और कामोंकी भाँति यह पेशा भी अब समाजके 
स्वामित्वमें होता है। पुरुषोंकी भाँति कितनी ही स्त्रियाँ भी हज्जामका 
काम करती हें। दो-चार और स्थानोंकों देखा--कहीं किसी बेककी 
शाखा हैं; कहीं अख़बारों और किताबोंकी दृकान है; कहीं बिस्कुट 
और मिठाओ सजी है। घूमकर फिर कुर्सीपर आ बैठा | देखा, टिकट 
बाबू लोगोंमेंसे भी, जो कि सभी स्त्रियाँ थीं, कोओऔ-कोओ आकर कुर्सीपर 
अँघ रहे हैं। 


पाँच बजनेके बाद (९ सितम्बर) अजाला हुआ। महिलाने हजामत- 
खानेमें ले जाकर मुँह-हाथ धोनेका अशारा किया। मूँह-हाथ धोकर फिर 
असी कमरेमें आया। ६ बजे किततने ही स्त्री-पुरुष आने लगे। कमरेमें मेज़ों- 
पर जहाँ कितने ही दैनिक, मासिक, साप्ताहिक पत्र पछे थे वहाँ ओक 
कोनेमें ओक बढा-सा पियानो भी था। दीवारोंपर लेनिन्‌ू, स्तालिनू, मोलो- 
तोफ आदिके बल्ठे-बंढे चित्र टँगे थे। अक काली ओढ़नी ओढ़े महिलाको 
आती देख मेरा ध्यान अधर आकष्ित हुआ। असके पीछे ओक मूँछ-दाढ़ी 
सफ़ाचट तरुण छज्जेबाली टोपी लगाये आया,- और फिर अक केशच्छिन्ना 
सुन्दरी रूसी वेशमें अक चार वर्षके बालकके साथ पधारीं। बठ जानेपर 
बिना पूछे ही यह जाननेमें कोओ दिफ्क़त नहीं हुओ कि ओढ़नीवाली 
महिलाके ही बाक़ी पुत्र, पुलवध्‌ और पौत्र हैं। चेहरेके रंग और काले 
केशोंसे अनके अशियाओ होनेमें कोओ सन्देह ही न था। और यह भी मालूम 
हुआ कि यह 'मुसलमान' परिवार है। है नहीं, था कहना चाहिये। 
मज़हब तो यहाँ विशेषकर तरुणोंमें था' की वस्तु हो रहा है। वह दृश्य 
देखकर मेरे दिलमे तरह-तरहके विचार पैदा हो रहे थे, पर बादमें बाक॒के 
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तीन दिनके निवाससे असे साधारण बला देखकर कम-से-कम अतना 
अचम्भा नहीं होता था। वहाँ तो बाल-कटाये, नंगी बाहोंवाला अँगरखा 
पहने, बूटधारिणी मुसलमान तरुणियोंकी संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। 
अक्त वेशके अतिरिक्त ओक लरम्बी-चौढी तौलिया-जंसा कपका भी किसी- 
किसीके कन्धेपर पका देखा। ओढ़नी तो सिफ़े बुढ़ियोंके लिये है। यदि 
भूला-भटका पाजामा-कुर्ता देखनेको मिला भी, तो वह साठ वर्षसे अपर 
आयुवालियोंके बदनपर। 


नौ बजे महिलाने अक आदमी साथ कर दिया और अिन्‍्टूरिस्ट कार्या- 
लयकी ओर रवाना हुये। बाकूमें रूसियोंकी तादाद बहुत अधिक हैं-- 
यदि आधी नहीं, तो तिहाओ ज़रूर होगी। साम्यवादी शासनमें पुराना 
रंग-भेद तो है नहीं, सभी लोग सभी तरहके काम करते हें। अब बोझा 
ढोनेका काम सिर्फ़ अशियाभियोंके लिये नहीं रहा। मालम होता है, अभी 
स्वतन्त्र काम करनेवाले श्रमिक भी यहाँ मौजूद हैं। वह आदमी कओ 
बार कहनेपर भी अिन्ट्रिस्ट-कार्यालय न जाकर जहाज़के घाट पर पहुँचा । 
मेने दो-चार रूसी शब्दोंको जोक़्कर कहा--बिलेत्‌ नेत्‌ अिन्तूरिस्त' 
(टिकट नहीं है, जिन्ट्रिस्ट), और चलनेका अिशारा किया। आदमीको 
ख्याल था कि विदेशी है, चलो जहाजपर बेठाकर मनमाना दाम वसूल करें। 
अिन्ट्रिस्टके पास जानेपर तो नपा-तुला ही मिलेगा। 


आख़िर अिन्ट्रिस्ट पहुँचे। सतमहला विशाल नये ढंगका मकान है। 
असीमें होटल भी हैँ। कार्यालयमें दो-तीन स्त्रियाँ ही थीं, फ़गासीसी और 
जम॑न जाननेवाली तो अनमें थीं; किन्तु अपजें रामको अन भाषाओंका 
ज्ञान--विशेषकर बोलनेका अभ्यास--तो नहीं-सा ही था। पीछे अँग- 
रेज़ी जाननेवाली महिलाके आनेपर मेने कहा-- में पहलवी (औरान) 
जा रहा हूँ, और अभी मुझे औरान-कौन्सलसे विसा लेना हैं। अन्होंने 
बतलाया---- जहाज आपको परसों चार बजे शामको मिलेगा, तब तक 
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आप यहीं विश्लाम करें।' मेने सबसे सस्ते दो डालर (५॥) रुपये) रोज़- 
वाले कमरेमें अपना सामान रखा। डेढ़ रुपये प्रतिबारवाले स्नान-गहमें 
जाकर स्नान किया और फिर तीन रुपयेका जलपान । मेने हिसाब अमेरि- 
कन डालरमें चुकाया था, असे ही रुपयेके हिसाबमें यहाँ दे रहा हूँ। तीन- 
तीन रुपयेका जलपान सुनकर पाठक यह न समझ लें कि में कुम्भकर्ण 
बन गया था, अथवा भोजन वाजिदअली शाहके ख़ास बाबर्चीखानेका था। 
भोजन वही था, जो हिन्दुस्तानके किसी शहरमें आंठ-दस आनेमें मिल 
सकता है; किन्तु सोविओेट अधिकारियोंके दिमाग़में दाम रखते समय 
ख्याल तो अमेरिकन यात्रियोंका रहता हैँ। भोजनोपरान्त १० बजे नगर- 
दर्शनके लिये निकले। मोटरपर रूसी दुभाषिया तवारिश (कामरेड ) 
अना और अक दूसरी अँगरेज़ यात्री महिला थीं। 


बाक्‌ संसारकी तेलकी खानोंमें सर्वप्रथम हे। शहरकी आबादी छे 
लाखसे अपर है, जिसमें तुक॑ सबसे अधिक हैं। कुछ वर्ष पूर्व यह तुर्क पक्के 
मुसलमान थे; किन्तु अब मत पूछिये। मेने अपनी आँखों ओक दर्गाह या 
मस्जिदको गिराये जाते देखा, और गिरानेवाले श्रमिकोंके चेहरे देखनेसे 
अधिकांश अनमें तुर्क जान पढ्े। कम्यूनिज़्मका बोलबाला है, और असके 
सामने किसीकी सुनवाओ नहीं । यदि बेचारी कोओ दर्गाह या मस्जिद फ़रि- 
याद लेकर पहुँचती है, तो पूछा जाता है-- क्रिस बिनापर तुम्हें क्रायम रखा 
जाय ? क्‍या तुममें कोओ अद्भुत कला है ? क्‍या तुम्हारा सम्बन्ध अति 
प्राचीनकाल या अतिहासिक व्यक्तिसे रहा हैं ? यदि नहीं, तो काम लायक़ 
नओऔ बढ्ठी अमारत, (बाग़ या सत्ठकके लिये जगह खाली करो।' 
यदि बहुत रियायत की गओ, तो कहा गया--अच्छा, अबसे तुम्हें 
क्लब-घर, नाच-घर या किताब-घर बनना होगा। मस्जिद ही नहीं, यही 
बात गिरजा और यहूृदियोंके सेनागॉगूपर भी लागू हँ। बाकूका अक 
विशाल पत्थरका सेनागॉगू अब अक आफ़िसके रूपमें परिणत हो गया है। 
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समुद्र-तटके मकानोंको गिराकर ओक लम्बा अद्यान बनाया गया है, जिसमें 
वृक्षोंके नीचे जगह-जगह विश्रामार्थ कुसियाँ पढ्ी हुओ हैं। कहीं-कहीं क्लब- 
घर भी हैँ, और सोडावाटर-लेमोनेड्की दूकानें तो हर बीस क़दमपर सन्दूक़- 
जैसी कोठरियोंमें दीख पत्ती हैं। नगरकी अधिकांश सत्ठकें कोलतारकी 
बनी हुओ हैं, बाक़ीमें नदीके गोल-गोल पत्थर बिछे हुओ हैँ। मोटर, लारी 
और ट्रामकी आँधी-सी चल रही है, फिर भी अभी घोढागाठ्शी अकदम 
विदा नहीं हुओ है, बल्कि शहरके छोरोंपर आपको लदे हुओ गधे और ऊंट 
भी दिखाओ पढेंगे। और मकान ? चौमहले-से कम नहीं, और कोओ- 
कोओ आठ-आठ नौ-नौ तललोंके। जिनमें अधिकांश नये शासनके बाद 
बने हैं। नगरके प्रधान भागसे पुराने मकान विदा हो चुके हैं। और बाक़ी 
जगहोंमें भी बीसियों प्रासाद खछे होते तथा पचासों पुराने घर गिराये 
जाते दीख पत्ते हैं। 


अब हम शहरसे बाहर निकल रहे थे। बाओं तरफ़ पुराने अकतल्ले 
मकानोंको पाँति अपने अन्तिम दिन गिन रही थी। दाहनी ओर अलग- 
अलग कितने ही दोतलले घर थे, जिनपर १९२४ लिखा हुआ था, अर्थात्‌ 
वे ग्यारह वर्ष पूर्व बने थे। आजकल इस ढंगको भी पसन्द नहीं किया जाता । 
नये मकान अमेरिकन ढंगके पँचमहले, छमहले, सतमहले ही बनाये जा 
रहे है । अन मकानोंमें सौ-डेढ़-सौ परिवार रह सकते हैं। हरओक परिवार- 
की आवश्यकताके अनुसार तीन या चार कमरे दिये जाते हैं। अँगरेज 
महिलाने पूछा--और किराया ?” तवारिश  अनाने अत्तर दिया-- 
'तनख्वाहका दस प्रतिशत । पाँच सो रुबल तनख्वाह पानेवालेसे ५० रुबल, 
और २०० रुबल (सबसे कम तनख्वाहकी हद) वालेसे २० झरुबल।' 
अँगरेज़ महिलाके ख्यालमें नहीं आ रहा था कि असी चीज़के लिये दो 
व्यक्तियोंसे दो तरहका दाम क्‍यों ? 
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अब हम सब्ठकसे काफ़ी दूर चले आये थे। हमारे दाओं-बाओं बहुतसे 
तेलके कुओं थे। कुओंका मतलब पानीका कुआँ मत समझिये। पहले किसी 
समय वे पानीके कुओं-जैसे ही रहे होंगे; किन्तु अब ट्यूबवेलकी भाँति 
नलको धरतीके भीतर धसाया जाता है। हरओक स्तरपर तेल है कि नहीं, 
कसा तेल है, आदिकी परीक्षा की जाती है, और फिर अन्तिम स्थानपर 
पहुँचकर रोक दिया जाता है। जिस नल-कपपर ओक बीससे पचास फ़ीट 
अँचा लोहेका ढाँचा खत्या किया जाता है, जिसके सहारे पंपिग मशीन लगा 
दी जाती हैं। यह मशीन बिजलीके जोरसे रात-दिन चला करती है, और 
तेल पम्प द्वारा मीलों दूर रिफाअनरी (सफ़ाओ करनेके- कारखाने) में पहुँचाया 
जाता है। मशीन फिट कर देनेपर काम आदमीके बिना स्वयं होता रहता 
हैं। हाँ, कुआँ खोदनेमें अके और बात है। तेल तक पहुँचनेके लिये कितनी 
ही चद्वानें पार करनी पछती हें, और कहीं-कहीं तो तीन-तीन हज़ार फ़ीट 
तक उसे नीचे ले जाना पछता है, असीलिये सभी काम बिजली द्वारा 
संचालित यंत्रोंसे होता है। तेल-कपोंके पास भी कितने ही श्रमिक-प्रासाद 
बने हे। बाक्‌की सारी भूमि जलशून्य है, और ये तेल-क्षेत्र तो और भी 
रूखे हैं। पीनेका पानी दूरसे नछों द्वारा लाया जाता है, और असके सहारे 
इसे अद्यान-नगर बनाये जानेकी कोशिश हो रही है। बाकूसे तेल-द्षेत्रों 
तक कितनी ही बिजलीकी रेलवे लाअिनें हें। हम अक अंसी ही लाअनके 
छोरपर पहुँचे। यहाँ किसी समय ओक अच्छा ख़ासा गाँव बसता था। 
अब असके बहुतसे मकान गिर चुके हें। अक-आधमें कुछ बूढ़े तुर्क स्त्री 
पुरुष रहते हैं; किन्तु हम जिस अजछे गाँवको देखने नहीं आये थे। हमें 
तो देखना था---अग्नि-पूजकों का मन्दिर । 

मन्दिरका द्वार बन्द था। तवारिश अना चाबीवाली बुढ़ियाको बुलाने 


गओं, और हम दोनों मन्दिरके द्वारपर पहुँचे। फाटक दोतलला है, जिसके 
निचले और उपरले दोनों तललोंपर अक-ओक शिलालेख हैं। लेख साफ़ 
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नागरी अक्षरमें हें। वेसे होता तो इतनी दूर नागरी अक्षरवाले शिलालेख 
और हिन्दू-मन्दिरोंकोी देखकर बढ्ठा आइचये होता; किन्तु मुझे इस मन्दिर की 
खबर पहले-पहल अप्रैल, १९२० में मिली थी। उस समय पंजाबसे रमता 
हुआ में बीरगंज (नेपाल) पहुँचा था। भिरादा काठमांडो जानेका था; 
पर राहदारी मिल न रही थी। वहीं रक्सौलवाली नदीके पुलके पास नदी- 
तटपर ओक साधुकी कुटियामें आसन जमा था। ओअक नवजवान साध 
भी कुछ दिन पहलेसे आकर वहीं पढ्ठा था। पूछा-पेखी होनेपर असने बत- 


(८. ३० 


लाया--में बढी ज्वालामाओसे आ रहा हूँ।” 

“बढ्छी ज्वालामाओ ! कांगछेवाली तो नहीं ? “--मेने पूछा। 

“नहीं, वह बहुत दूर है। हिन्दुस्तानसे वहाँ पहुँचनेमें महीनों रूगते 
हैं, वह रूसके मुल्कम है।' 

दिल तो आत्तेजित हो रहा था कि कह दू--क्यों बक रहे हो; पर 
बेठेठाले झगढा कौन मोल ले ! मेने पूछा-- वहाँ जानेका रास्ता कहाँ- 
से हे?” 

“काश्मीरके पहाछोंको पारकर चीनका मुल्क हे और फिर वहाँसे 
महीनों चलनेपर ज्वालामाओ हें। कराचीसे जहाज़पर भी जानेका रास्ता 
है।” 

मुझे अिस सरासर झूठपर सख्त गुस्सा आ रहा था। मेने फिर कहा-- 
“क्या हिगलाज भवानीके पास 

“नहीं-नहीं, वह बहुत दूर, रूसके मुल्कमें हूँ। वहाँ आपरूपी ज्वाला- 
माओ विराजती हैं। घरतीसे अक ज्योति निकलती हैं। नैवेद्य तैयारकर 
सामने रखा जाता है, और माओ स्वयं अुसे अपनी जिद्धासे ग्रहण करती 
हैं। में वहाँ छे-सात वर्ष रहा हँ। अधर कोओ और साथी न होनेसे मन 
नहीं लगा और चला आया। में काइ्मीरके पहाकछी रास्तेसे लौटा हूँ। 
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साधु अनपढ़-सा था। भूगोलका असे ज्ञान न था। यदि वह कास्पियन 
समुद्र और बाक़का नाम ले देता, और साथ ही मिट्टीके तेलके कुओंका 
ज़िक्र कर देता, तो में अुसकी बातमें कुछ अधिक दिलचस्पी लेता; मगर 
में अपने भूगोल-ज्ञानके अभिमानसे अुसकी सच्ची बातको बढे तिरस्कारके 
साथ सुन रहा था। 


सात वर्ष बाद अक बार में ग्रेट-ब्रिटेनकी 'रायरू ओशियाटिक सोसा- 
अिटी के जनेल (पत्र)की पुरानी फ़ाअिलोंका परायण कर रहा था। 
सन्‌ १९०० से पूर्वके अक अंकमें अक अँगरेज़ लेखकका लेख बाक़में हिन्दू- 
मन्दिर देखा। लेखकने मन्दिर और असमें खुदे लेखोंका ज़िक्र किया था। 
यह भी लिखा था कि वहाँ अक भारतीय साधु रहता है। यद्यपि बाक॒ुके 
सिन्धी हिन्दू व्यापारी अुसकी सहायता करते हैं; किन्तु असका मन नहीं 
लग रहा है। अुसने अक्त लेखकसे भारत भिजवानेका कोओ प्रबन्ध करनेका 
आग्रह भी किया था। यह पढ़कर अस तरुण साधुके प्रति किये अपने मान- 
सिक अत्याचारपर मुझे अफ़सोस हुआ। में पछताने लगा कि अुस समय 
यदि में कुछ अधिक विश्वाससे काम लेता, तो बाक़की ज्वालामाओके 
बारेमें कितनी ही और बातें मालूम कर सकता था। 

और अब आठ वर्ष और बीतनेपर में अुसी ज्वालामाआओके मन्दिरके 
द्वारपर हँ! मन्दिरके फाटकपर नीचेका लेख (पाँच पंक्तियों )में अस 
प्रकार है :-- 

7: ॥६०॥ ओ  श्रीगणेशाय नमः ॥ इलो' 

क ॥ स्वस्ति श्री नुरपति विक्रमादित रा" 

ज साके ॥ श्री ज्वालाजी निमत दरवा"* 

जा वणाया: अतीकेचन गिर संनन्‍्यासी १ 

रामदहा वासी कोटेश्वर महादेव का ॥. . . . 

आसोज वदि ८। संवत्‌ १८६६ ॥।* 
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चान्द्र तिथि, निमत' और वणाया पर ख्याल करनेसे मालम होता 
है, अतीकेचन गिरि हरियाना या कुरुक्षेत्र समीपके रहनेवाले थे। संस्कृत 
न जाननेपर भी वे साक्षर थे, क्‍योंकि संयुक्त अक्षरोंमें अन्होंने ग़लती नहीं 
की है। दरवाज़ा खोलते वक्‍त तवारिश अनाने कहा--यह न-जाने 
कबके और कहाँके अक्षर हैँ । बल्ले-बढे प्रोफ़ेसर देखने आये; किन्तु कोओ 
नहीं पढ़ सका। 

मेने कहा-- यह अत्तरी-भारतमें सर्वत्र प्रचलित हिन्दी-भाषा तथा 
नागरी-लिपिका लेख है। सन्‌ १८०९ में सवा सौ वर्ष पूर्व, दरवाज़ा बन- 
वानेवाले साधने अिसे लगवाया है।* 

अनाने बहुत आइचयें प्रकट किया मेरे अगाध लिपि-ज्ञानपर। 

“आइचयेकी कोओ बात नहीं। यह अक्षर भारतमें अतने ही सुपरि- 
चित हैँ, जितने रूसी अक्षर रूसमें ! आपके साथ आनेवाले प्रोफ़ेसर लोगों- 
का विषय भारतीय लिपि न रहा होगा।* 

बूढ़ियाने दरवाज़ा खोला। भीतर बढ्ठा आँगन है, जिसके बीचरमें 
अक चौकोर पक्का मंडप है। भारतके सभी मठोंकी भाँति आँगन चारों 
ओरसे साधुओंके रहनेकी कोठरियोंसे घिरा है। शायद लकव्ठीकी महँगाओसे 
अथवा मज़बतीके ख्यालसे सभी कोठरियोंकी छठतें चूने-पत्थरके पटाव 

या लदावकी मेहराबदार बनी हेँ। कितनी ही कोठरियोंपर बनवानेवाले 

दाताओंके नामके शिलालेख लगे हँ। अनकी संख्या दस-ग्यारह होगी, 
जिनमें दो गृरुमुखीके भी हें। जिनके लेखक पंजाबके उदासी साधु थे। 
समय अितना नहीं था कि में और लेखोंको पढ़त्ना और नक़रू करता। 
मंडपमें जाकर खा हुआ। वहाँ चौकोर हवनकुण्ड-सा अब भी मौजूद है; 
पर अब ज्वालामाओ नहीं हँँ। तवारिश अनाने बतलहाया--*दस वर्ष पूर्व 
तक यहाँ अग्निज्वाला निकलती थी।* 

मेने पूछा--- ज्वाला बन्द कैसे हुओ ? ” 
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“स्वाभाविक गेस यहाँसे धरती फोछुकर निकलती रही होगी, जैसा 
कि अकसर तेर-दक्षेत्रोंमे देखा जाता हे। धरतीके नीचे रगढ खाकर या 
बाहरसे किसीके आग लगानेसे गेस जल अठी होगी। ओक बार जल जाने- 
पर ऐसी गैसका रोकना हैँ तो जलती बारूदके ढाकने-जेसा ही खतरनाक; 
पर अब कुछ अपाय माल्म हो गये हैं, जिनसे जिस ज्वालाको शान्त किया 
गया होगा। 

मुझे ज्वालामाओके अन्तपर बढा अफ़सोस हुआ--विशेषकर यह 
ख्याल करके कि बढ्ी ज्वालामाओ यही थीं, कांगछेवाली तो छोटी 
ज्वालामाओ हैं। 

कितनी ही कोठरियोंको भीतरसे जाकर देखा। किन्‍्हीं-किन्हींकी 
दीवारोंपर अब भी प्लास्टर है; जिसपर कुछ भद्दी मृ्तियाँ भी हैं। किन्‍्हीं- 
किन्हींमें आसन लगानेके चबूतरे भी हैं। कहीं-कहीं धूनीकी राखकी कालिख 
भी मौजूद है। यहीं जलती धूनीके किनारे विशाल जटाधारी साधु दिगू- 
दिगन्तसे घूमते आंकर बंठते होंगे। यहीं सुल्फे और गॉजेको चिलूमपर 
चिलम चढ़ती होगी, और सनन्‍्तजन पल्थी मारे अपनी-अपनी यात्राके अति- 
रंजित वर्णन सुनातें रहे होंगे। असमें तो शक ही नहीं कि भारतसे बाक़्‌ 
आना, अहिन्दू देशोंमेंसे होकर, अुस समय बढ्ी हिम्मतका काम था। 





हमने ज्वालामाओके मन्दिरसे विदा ली । मन्दिर तेल-क्षेत्रके मध्य- 
में है, असलिये चारों ओर तेलोंके कृप-ही-कप हैं। कुआँ कैसे खोदा जाता 
है, असे देखने गये। खुदाओ बिजली और मशीनसे होती थी। ओक कुआँ 
१४०० मीटर (;॥मीटर-२९६॥ इंच) खुद गया है; किन्तु अभी 
असे बीस सौ मीटर तक ले जाना है। खुदाओ मिठट्टीमें नहीं, चट्टानमें 
हो रही है। पासमें अक दूसरा कुआँ था, जिससे जल-मिश्वित तेलकी ओक 
मोटी धार निकल रही थी। अंसे तेल-कृपको 'गशर' कहते हेँ। ऐसे कुओं में 
आग लगनेका डर रहता है। जिनका मुँह बन्द करना तो असम्भव-सा हे ही। 
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तीन-चार मील चलनेपर सक्कककी दाहनी ओर जिख गाँव आया। 
पुराने तुर्के गाँवका नमूना दिखानेके लिये हमें वहाँ ले जाया गया। यद्यपि 
अिस गाँवको पुराने गाँवोंके नमूनेके तौरपर रख छोछा गया है, तो भी जब 
निवासी पुराने ढंगके हों, तब तो वह बेसा होगा। गाँवके स्त्री-पुरुष तो 
तेल-क्षेत्रमें काम करते हैं, और दो सौ रुबड मासिक तनख्वाह लेते हैं। 
फिर यह लोग क्‍यों पुराने ढंगसे रहनेके लिये तैयार होने लगे ? फलत: 
मकान अधिक साफ़-सुथरे हैं। दरवाज़ों और खिक्ककियोंमें काँच खूब 
इस्तेमाल किया गया हें। बिजलीकी रोशनी और पानीका नल भी घर- 
घरमें है । यही वजह है कि अिस गाँवको पुराने रूपमें रखनेमें बहुत कोशिश 
करनेपर भी, सफलता नहीं मिली। 


हमारी मोटर कुछ और आगे बढ़ी। बाओं तरफ़्से पहाठ्के नीचेकी 
ओर जाती अक सतछक दिखलाओ पढ्ठी। मालम हुआ कि यहाँ समुद्र-तटपर 
स्‍्नान-घाट बना है। बोलशेविकोंके स्नान-घाटमें भी कोओ नओ बात 
जरूर होगी, यह देखनेके लिये हम अधर चल पढ्ठे। जगह बहुत दूर नहीं 
थी। घाटके कुछ पहलेहीसे हमें छोटे-छोटे वृक्ष दिखाओ पढछे। वक्ष नहीं, 
बल्कि सत्ठकके दोनों तरफ़ बाग तेयार करनेकी कोशिश हो रही है। अिस 
जलशून्य सूखी पहाव्ठी भूमिमें बाग़ लगाना कोओ हँसी-खेल नहीं। यद्यपि 
समुद्र नजदीक है; लेकिन खाँरे पानीसे यह वृक्ष जी नहीं सकते, अिसीलिये 
दूरसे मीठे पानी का नल लाया गया हे। 


कुछ दूर चलकर हमारी मोटर अक गोल घुमावपर आकर खढी 
हो गओऔ। ओअक फाटकसे दाखिल होकर देखा, अंक ओर गोल मेहराबके 
नीचे रंगमंच है। बाक़के क्या सभी सिनेमा-थियेटरोंमें दर्शक खुली जगहमें 
बठते है। सिर्फ़ रंगमंचके अपर छत होती है। 

अिस नहानेकी जगह पर भला थियेटर या सिनेमा-घरकी क्‍या 
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जरूरत, जब कि बाक़ू शहरमें अुनकी संख्या काफ़ी है, और लोग बाकूसे 
यहाँ सिर्फ़ स्नान या जल-क्रीडाके लिये आते हैं ? 


लेकिन बोल्शेविकोंकी दुनिया ही न्‍्यारी हें। अनका ख्याल है कि 
मनुष्ययों किसी जगह भी मनोरंजन करनेकी जिच्छा अुठ सकती है। 
फिर असका प्रबन्ध क्‍यों न किया जाय ? अगर पूजीवादी देशोंकी भाँति 
जगह खरीदने, कुसियाँ और फ़र्नीचर तैयार करने एवं फ़िल्म या अक्टरों- 
पर रुपये खरे करनेकी बात होती, तो शायद अतनी दरियादिली न दीख 
पत्ती । हम लोग दोपहरके क़रीब पहुँचे थे । अस वक्‍त कोओ फ़िल्म या 
नाटक नहीं हो रहा था। दोपहर होने तथा छट्टीका दिन न होनेसे 
बहुत कम स्त्री-पुस्ष आये थे। बग़लमें हज़ारों खम्भोंवाला हाल या 
छतके नीचे खुली जगह थी, जिसमें बहुत-सी कुसियाँ और खानेकी 
गोल-गोल छोटी-छोटी मेज़ें पढ्की थीं। शामको और छढट्ठीके दिनोंमें यहाँ 
बेठनेकी जगह न मिलती होगी; लेकिन अिस वक्‍त सभी कुछ खाली 
पता था। हाँ, रेस्तोराँ (भोजनशाला) के परिचारक दजजंनों स्त्री- 
पुरुष वहाँ ज़रूर दिखलाओ पतते थे । यद्यपि यह जगह बाक़ूसे कओ मील- 
पर है, तो भी मोटर-बसें बराबर दौढछा करती हैं और किराया भी नाम- 
मात्रका हैं, असलिये लोगोंको आने-जानेमें कोओ कठिनाओ नहीं होती । 
रेस्तोराँके आगे दरख्तोंका अक छायादार बाग है । यहाँ दरख्त कुछ घने 
है। शायद यह वक्ष कुछ पहले लगाये गये थे, असलिये कुछ बढ्े-बढ्े हैं । 
अभी तो ये बाग़ अतने अच्छे नहीं मालम होते; लेकिन कुछ वर्षोके बाद 
ये सारे वक्ष बछे ही सुन्दर और छायादार हो जायेंगे, और तब मरुभूमिमें 
यह स्वरगंद्यान-से प्रतीत हीने लगेंगे । व॒क्षोंके नीचे पचीसों हजार आदमी 
अच्छी तरह विहार कर सकेंगे । 


बाग़के आगे कुछ रेत है, और फिर समुद्र आ जाता है । बाओं ओर 
कुछ हटकर लकढ्ीके तख्तोंका पुल-जैसा समुद्रके भीतर तक चला गया हे, 
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जहाँ अस वक्‍त भी कुछ युवक और सफंद युवतियाँ नहानेका काछा लिबास 
पहने पानीमें छलाँग मार रही थीं। सोविओट राष्ट्रमें, चाहे वह अशियाओ 
भाग हो या यरोपीय, कओ बातें बाहरके देखनेवालोंको बहुत ही आश्चर्य- 
जनक मालम होंगी--ख़ासकर हमारे भारतीय दरशेकोंमेंसे कितनोंके मुँहसे 
'राम-राम” निकले बिना न रहेगा। आप बीस-बीस पचीस-पचीस वर्षके 
यूवकों और युवतियोंकों वहीं थोढ्ा-सा कपढ्ा पहने साथ-साथ बालूमें 
लेटे या पानीमें तैरते देखकर कह अंठेंगे कि अ्रष्टाचारकी हद हो गओ। 
जिन लोगोंमें अधिकांश तुक हैं, जो कुछ ही वर्ष पहले कट्टर मुसलमान थे। 
अस समय छे वर्षकी लव्ठकी भी बिना बुर्क़ा पहने घरसे बाहर नहीं हो सकती 
थी । आजकल अिस बेशर्मीपर बहिश्तके फ़रिश्ते कितनी लानत भेजते 
होंगे ! 


अब हम शहरकी ओर चले। रास्तेके अक ओर समुद्र-तट था और 
दूसरों ओर पहाछ्ठी। कहीं-कहीं पुराने गाँवोंकी दीवारें खछी थीं । कुछ 
ही वर्ष पूव यहाँ लोग रहा करते थे; लेकिन अब तो अच्छे-अच्छे पक्के मकान 
बन गये हैँ, जिनमें बिजली, पानी, नये ढंगके पाखाने आदिका अिन्तज़ाम 
हैँ, असीलिये गाँव अजछ गये हैं। बाक़में वर्षा कम होती है, असीलिये 
दीवारें अभी बहुत दिनों तक खंढी रहेंगी । 


हमारी गाढी चारों ओर शीशेसे बन्द थी, अिसलिये हवा भीतर नहीं 
आती थी, अन्यथा सितम्बरके दिनोंमें भी वहाँ सर्दी पकछती रहती हैँ । होटलमें 
लोटते वक्‍त शहरसे बाहर हमें बहुतसे बल्े-बतढ्ठे कारखाने मिले। जिन्‍्हीं 
कारखानोंमें मिट्रीका कच्चा तेल साफ़ किया जाता है, और अससे पेट्रोल 
किरासिन, मोमबत्ती, वेस्लिन आदि चीज़ें तैयार की जाती हैं। भोजनके 
बाद मेने सोचा, शहरमें यदि कोओ पुराना मुहल्ला बचा हो, तो अुसे भी 
देखना चाहिये। पूछनेपर मालम हुआ कि पुराने क़िलेकी तरफ़, पहाकछीके 
अपरकी ओर भीतर घुसनेपर, पुराना मुहल्ला है। मेंने अपने होटलके 


ह। 
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स्थानको समुद्र-तटसे खूब ठीकसे देख लिया और फिर अधरका रास्ता 
पका । किसी समय बाक़का यह समद्र-तट छोटे घरों, मसजिदों और 
क़ब्नोंसे भरा होगा। मालम होना चाहिये कि बाक़ ही नहीं, सारा काकेकश 
पहले औरानके अधीन था, और रूसने जिसे ५० वर्षसे कुछ ही वर्ष पहले 
लिया था। आबादीके लिहाजसे भी यह पूर्वीय भाग तो बिलकुल मुसलमान 
था। 

आजुर्बाअिजान प्रजातन्त्र, बाक़ू जिसकी राजधानी है, तुर्कोका मुल्क 
है, और यहाँकी राष्ट्र-भाषा तुर्की है। हरअक मुसऊलमानी शहरकी तरह 
यहाँ भी मस्जिदें और क़ब्रोंकी भरमार जरूर ही होनी थी; लेकिन आज 
समुद्र-तटको पत्थरसे बाँध दिया गया है, और असके अपर की जगह को साफ़ 
करके बग़ीचा लगा दिया गया है। यह बग्ीचा मीलों लम्बा चला गया है 
और बाक़्-निवासियोंके मनोरंजनकी जगह है। बग्रीचेकी बग्रलसे ट्रामकी 
लाअिन है । कितनी ही दूर आगे जानेपर क़िलेका मीनार दिखलाओ पढा, 
और में अधरकी ओर चढ़ने लगा। थोढी दूरपर पतली गलियाँ 
और पुराने ढंगके मकान आ गये। गलियोंको देखकर बनारस याद आ रहा 
था। हाँ, फ़क़ अितना ज़रूर था कि तंग होनेपर भी यहाँ सफ़ाओ ज़्यादा 
थी । मकानोंके भीतर कसा था, यह तो नहीं कह सकता; किन्तु रहनेवालोंमें- 
कितनोंको ही साफ़-सुथरा नहीं पाया। देखनेमें भी वे ग़रीब-से जान 
पढते थे । अिन गलियों और वहाँके निवासियोंको देखकर कोओ भी विदेशी 
जिसे सोविअट और असकी शासन-प्रणालीसे सहानुभूति नहीं है, सोबि- 
अट निवासियोंकी दीनता और दरिद्रताके बारेमें पन्नेके पन्ने काले कर सकता 
हैं। लेकिन याद रखना चाहिये कि सोविअटमें अभी भी बीस फ़ी-सदीके 
क़रीब खेती स्वतन्त्र किसान करते हैं, और कितने ही मज़दूरीपेशा लोग 
भी स्वतन्त्र मेहनत-मज़दूरी करते हैं । सोविअेटके अठारह करो निवासियों- 
के काम करनेके लिये दस-पाँच वर्षोमें फ़ेक्टरियाँ और मशीनें तैयार नहीं 
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हो सकतीं, अिसलिये कितने ही लोग अब भी स्वतन्त्र मेहनत, मज़दूरी 
या खेती करते हैं। लेकिन जिस तेजी और दृढ़ताके साथ सोविजेटके कल- 
कारखाने बढ़ रहे है, असे देखते हुओ यह हालत चन्द सालोंके बाद न रहेगी । 
जिन गलियोंके घरों और अनके निवासियों-जेसे आपको लंदनके ईस्ट 
ओण्ड तथा दूसरे यूरोपीय शहरोंमें भी मिल सकते हें। दर असल रूसके 
बारेमें दरिद्रताकी झूठी-झठी खबरें तो अस वक्‍त भी जारी रहेंगी, जब 
आजसे दस-पन्द्रह वर्ष बाद सोविअेट राष्ट्र दुनियाका सबसे अधिक धनी 
देश हो जायगा, और असके निवासियोंकी आमदनी दुनियाके सभी देशोंके 
मनुष्योंकी औसत आमदनीसे बहुत अधिक होगी । बात यह हैँ कि बाहरके 
सभी यात्री अपनी आँखोंसे सोविअेटकी भीतरी अवस्थाको देख न सकेंगे, 
और जो वहाँ जायँगे, वे या तो पक्षमें सम्मति रखनेवाले होंगे या विपक्षमें। 
सोविअेट शासन-प्रगाली और अुसके आथ्थिक सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनकी 
वजहसे दुनियाका कोई आदमी असके बारेमें निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। 
अनजान या नावाक्रिफ़ भले ही हो सकता है। फिर आप किसी भी यात्रीके 
लेखमें असका मनोभाव बिना व्यक्त हुओ न पायेंगे । पहलेसे सोविअेट राष्ट्र 
कितना अन्नत और समृद्ध हो गया है, अुसकी शक्ति कितनी बढ़ गओ है, 
यह तो अन्धेको भी मालम हो सकता है, जब वह देखता है कि फ्रांस और 
जिग्लेण्ड बढे आदरके साथ असे लीग आफ़ नेशन्समें आनेके लिये निमन्त्रण 
देते हैं और असके प्रतिनिधिकों वहाँ अक स्थाओ जगह अपंण की जाती है। 
अमेरिका, जो बोल्शेविकोंके नामसे भी नाक-भौं सिकोकछ॒ता था, आज 
अससे मेत्री करता हें। और असकी पंचवा्षिक योजनाकी नक़रू करनेकी 
कोशिश कितने ही देशोंमें की जा रही है। 

पुराने मुहल्लेमें हमें अक अच्छे कटे पत्थरोंकी मस्जिद भी दिखाओ 
दी.। वह अपने नामको रो रही थी। मालम होता है, वर्षोसे अुसपर 
सफ़ेदी या मरम्मत नहीं हुओआ। आखिर जब लोगोंको मज़हबसे कोओ 
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अनुराग ही न रहा, तो मरम्मत कंसे हो ? मुहल्लेमें दस-बीस बूढ़े-बुढ़ियाँ 
अब भी अिस्लामको माननेवाले होंगे; मगर अनमें बहुतेरे नओ उम्रवालोंके 
मज़ाकके डरसे चुपचाप घरके कोनेमें ही नमाज़ पढ़ लिया करते हैं। अगर 
अच्छा भी हो, तो मरम्मत करनेमें सबसे बढ्ा सवाल तो हैं पैसेका। 
अब धनी तो कोओ है नहीं कि असके पास काफ़ी स्थावर-जंगम सम्पत्ति 
हो । अिसी महल्लेमें मुझे दो-चार पाजामा पहननेवाली बुढ़ियाँ भी दिख- 
लाओ पढीं। कुछ ही साल पहले पाजामा अिन तुक स्त्रियोंकी जातीय 
पोशाक थी। 


लौटते समय में और भी कितने ही मुहल्लोंमें गया। बाकमें अक 
और बात दीख पढ्ती है, जिससे बोल्शेविकोंकी मनोवृत्तिका पता लगता 
है। बाक्‌ शहरमें अकतिहाओ आबादी रूसी लोगोंकी है। रूसी लोग 
यूरोपियन हैं। यद्यपि तुके लोग काले नहीं होते, तो भी रूसियोंकी नीली 
आँखों और भूरे बालोंमें अुनके छिपनेकी कहाँ गुंजाअश ? रूसी क्रान्तिके 
पहले यहाँ आनेवाला हरओअक रूसी साहब था, और हरओक अशियाओ 
कुली और गलाम। रूसियोंके अलग मुहल्ले थे। रूसी मुहल्लेमें तुकोका 
रहना सम्भव न था; लेकिन आज ? आज अस भेद-भावका कहीं नामो- 
निशान नहीं। सभी मुहल्लों और सभी घरोंमें रूसी और तु साथ-साथ 
रहते हैं। अक ही तरहका जाँघिया और कोट पहने गलियोंम खेलते हुये 
तुके और रूसी लब्ठके यह ख़याल भी नहीं कर सकते कि अनमें कोओ सामा- 
जिक या जातीय भेद है। दो-अक नहीं, हज़ारों तुक जैसे मिलेंगे, जिन्होंने 
रूसी औरतोंसे शादी की है, और वही बात रूसी मर्दोके बारेमें भी हैं। 
बात यह है कि सभी श्रमिकोंका वेतन, चाहे वह रूसी हो या तुक, अक-सा 
है। रूसी और तुक॑ बच्चे छे वर्ष तक अक ही शिकशुशालाओंमें साथ- 
साथ पलते हैं, और स्कूलमें दोनों जातिकी लक्कके-लककियाँ साथ ही पढ़ती- 
लिखती और रहती हैं, अिसीलिये अुस भावकी गुंजाभिश नहीं है। 
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साओबेरिया और बाकूमें जिस प्रकार यह सह-विवाह और रकक्‍त- 
संमिश्रण हो रहा है, अससे तो मुझे ख़याल होता है कि पचास वर्ष बाद 
शकल-सूरतमें भी सोविओेटके अशियाओ और यूरोपीय मनुष्योंमें कोओ 
भेद न रह जायगा। अगर भेद रहेगा भी तो अितना कि यूरोपीय सोवि- 
अटके पश्चिमवाले लोग शायद कुछ ज़्यादा गोरे रहेंगे, क्योंकि अशिया- 
अियोंसे यूरोपीय सोविभेट नागरिकोंकी संख्या तिगुनीके क़रीब हे। 


शामके वक्‍त हम अक फिल्‍म देखने गये। रूसी फिल्मोंकी बढ्ही तारीफ़ 
सुन चुका था, अिसलिये असे भी देख लेना जरूरी था। अजिन्तूरिस्तस 
पूछनेपर मालम हुआ कि अक आमेंनियन टाकी फिल्ममें जगह खाली है। 
सोविअेट नाट्यशालाओं और सिनेमा-घरोंमें जगह पाना ख़ास चीज़ हें। 
लोग पहलेहीसे टिकट ले रखते हें, लेकिन अिन्तूरिस्त अजेन्सी सब जगह 
फोन करके तुरन्त बता सकती है कि कहाँ जगह खाली है, और कितनी 
ही जगहोंका तो वह आपको टिकट भी दे सकती है। तवारिश अनाकी 
मददकी ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे न रूसी-भाषा मालूम थी, न आर्मेनियन । 
बाकूमें अक दूसरा सोविओेट फिल्‍म भी देखा। सोविअंट फिल्मोंमें मुझे 
कओ विशेषताओं मालूम हुआं। सृबसे पहली बात यह देखी कि स्वाभाविक 
दृश्य और बाज़ार, सेना, कारवाँ आदिके दिखलानेमें बिलकुहलू असलकी 
नक़ल की जाती है । यदि अँटोंके कारवाँकों दिखलाना है, तो सौ-पचास 
अँटोंपर ही बस नहीं कर दिया जाता, बल्कि हज़ारों होते हें। बाजार और 
सेना आदिके दृश्यमें भी वही बात है। जब सरकार अपने धन-जन-बलके 
साथ फिल्‍म तेयार करवानेपर कटिबद्ध है, तो फिर बहाँ खर्च और तरद्दुद- 
का प्रश्न ही नहीं अुठ सकता। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन, यूरोपीय 
या भारतीय--सभी फिल्मोंमें फिल्‍म तेयार करनेवाले अधिक दर्शकोंको 
आकषित करनेके लिये स्त्री-पुरुषोंके प्रेमकी, चाहे वह अचित हो या अनु- 
चित, अत्यधिक मात्रा रखते हें। अिस विलासिताके नशेका ज़ोरदार 
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प्रचार मानो अनका प्रधान अद्देश्य है। रूसी फिल्मोंमें यह बात नहीं कि 
अनमें स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी प्रेम आता ही न हो; लेकिन असकी मात्रा स्वाभा- 
विक और अचित सीमाके अन्दर ही होती हैं। 


फोटो-चित्रण और आवाज़में भी बहुत पूर्णता देखी जाती हे। और 
अक्टर तो खासतौरसे चुने और तैयार किये जाते हैं। अक्त फिल्ममें कथा- 
नक जारके शासनके आर्मनियासे लिया गया था। दो तरुण-तरुणियोंमें 
प्रेम हो जाता हैं। तरुण अक मछओका लक्ठका है। नदीमें मछलीका जाल 
फेंकते हुओ अुस तरुणने मछओंके गीत गानेमें तो कमाल किया था। पीछे 
लछकीपर शहरके ओक धनी सेठके लछकेकी नज़र पत्ठती है। अुस वक्‍तकी 
आमेनियन रीतिके मृताबिक लछकीका बाप बिना रुपया पाये असे दे नहीं 
सकता। मछओ तरुणने किसी तरह कुछ रुपये जमाकर अस धनी सेठके 
पास धरोहर रखी । सेठ रुपया माँगनेपर अनकार कर देता है। अदालतमें 
म॒क़दमा जानेपर अपने काग्रज़पर किये दस्तख़तसे भी वह जिनकार कर 
देता है। बढ्ले-बढछे बकील अुसकी तरफ़्से बहस करते है, अधर न्यायाधीण 
भी सेठके दोस्तोंमें हे। सेठके दस्तखतसे जिनकार करनेपर नौजवान 
कुछ बक अठता है; और असे कओ साद्ोंकी सज़ा हो जाती है। अुसका 
दावा भी झूठा बताकर खारिज कर दिया जाता है। ज़ारके जन्म-दिनपर 
मेठको खिताब मिलता है, और प्रदेशके शरूसक अक बढ्ठे दरबारमें असे 
तमगा पहनाते हें। सेठके लछकेकी शादीमें, जो लकछकीकी अिच्छाके 
बिना की जाती हैं, बढ्ले-बत्े री अफ़सर शामिल होते हैं और मुबारक- 
बादी देते हें। संक्षेप फिल्म द्वारा रुपयेके बलपर न्यायका अन्याय दिख- 
लाया गया था। फिल्‍म खुली जगहमें अंक दीवारपर दिखलाया जाता 
था, और लोग ओक चहारदीवारीसे घिरे मैदानमें कुसियोंपर बेठे थे। 


१० सितम्बरको हवा तेज हो गओ थी, ओर सर्दी मुँहपर काँटों-जेसी 
चुभती थी। जिस वक्‍त जब यह हालत थी, तो जाछेमें हवा चलनेपर कितनी 
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सर्दी होती होगी? ११ बजेके क़रीब हम स्तालिन-श्रमिक-संस्क्ृति- 
प्रासाद (509॥7 704[98८९ ०६ (पाए४८) देखने गये। यह मज़दूरोंका 
क्लब-घर हैं। असे क्लब बाकूमें अनेक हेँ। पाँच तलल्‍लेका विशाल 
भवन हैं। भीतर अनेक तरहके मनोरंजनका जिन्तज़ाम किया गया 
है। अक' बढा हाल है। जिसमें अक हज़ार कुर्सियाँ हेँ। दूसरे हालमें 
४०० कुर्सियाँ हँ। कुसियोंको बिना गद्दोंक देखकर पूछनेपर मालम हुआ कि 
स्वास्थ्यके ख़यालसे अन्हें नंगा रखा गया है। गद्दा होनेपर स्वच्छ और 
कीटाण्रहित (/08772८४) नहीं किया जा सकता। जिन हालोंमें 
श्रमिकोंके नाटक होते है; शिक्षा-सम्बन्धी सिनेमा दिखलाये जाते हैं; 
व्याख्याताओंके व्याख्यान होते हैं, तथा वोट और चुनावके लिये भी जिनका 
जिस्तेमाल होता है। यहीं अक छोटा-सा मिट्टीके तेलका म्यूजियम हे। 
कमरेके बाहर दीवारपर संसारका नक्शा है, जिसमें दुनियाके सभी तेल- 
क्षेत्रोगो दिखलाया गया है। कहाँ कितना अधिक तेल है, जिसे छोटे-बढ्े 
विद्युतू-प्रकाशसे चमकते लाल वृत्तों द्वारा दिखलाया गया है। देखनेसे ही 
मालूम हो जाता है कि बाक्‌ दुनियाका सबसे बढ्ठा तेल-क्षेत्र है। दूसरे 
नम्बरवाला तेल-क्षेत्र भी रूसहीमें हे। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिकाका तेल-द्षेत्र 
तीसरे नम्बरपर आता है। सोविअेट राष्ट्रमें बाकूके अतिरिक्त मध्य- 
ओअशिया और संघालियन आदि जगहोंमें भी तेल निकल आया है। तेलके 
धनमें सोविओेटका संसारमें प्रथम स्थान है। 


कमरेके भीतर दीवारोंपर चार्ट द्वारा दिखलाया गया हैँ कि ट्यूबको 
कंसे धसाना चाहिये। टेढ़ा-मेढ़ा हो जानेपर क्या दोष आ जाता है और 
अुसको कैसे सुधारना चाहिये आदि। ओक जगह कच्चे तेलके कओ नमूने 
रखे हुये हैं, और यह भी दिखाया गया है कि उससे क्या-क्या चीज़ें निकलती 
हें। विशेषज्ञ लोग समय-समयपर आकर यहाँ श्रमिकोंको तेल-सम्बन्धी 
बातें बतलाते हें। अितना ही नहीं, अक जगह यह भी दिखलाया गया हैं 
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कि श्रमिक तेल पंदा करके अससे किन-किन अन्य अद्योग-धन्धोंको मदद 
पहुँचाता है, और असके बदलेमें खाना, कपढ्ा, घर, नाटक, हवाओ जहाजमें 
अब्छना आदि कितनी चीज़ें असे मिलती हैं। 


कुछ कमरोंमें पाँच हज़ार पुस्तकें रखी हँ तथा वाचनालय हैं। अक 
कमरेमें हवाओ-जहाज़की ठठरी रखी हूँ । वहाँ सभी पुरजे खुले हुये हैं, 
और हवाओ-जहाज़के यन्त्र-सम्बन्धी ज्ञानके शौकीनोंको असका गठन 
सिखलाया जाता है। सोविअेट नागरिकोंको हवाओ-जहाज़का बढ्ा 
शौक है। अनके हज़ारों अछनेके क्लब हैं, जिनमें कितने ही हवाओ- 
जहाज रखे जाते हैं, और सदस्योंको हवाओ-जहाज चलाना सिखलाया 
जाता है। गाँव-गाँव तकमें लकढ्ीके अँचे-अँचे मीनार हैं, जिनपरसे युवक- 
युवतियाँ पैराशूट (छतरी, जिसके खुल जानेसे आदमी धीरेसे धरतीपर 
आ पहुँचता है) लेकर धरतीपर कदती हैं। मेंने अक फोटो देखा था, जिसमें 
अक ही साथ हवाओ-जहाज़्ोंसे सात सौ लकछकियोंके कूदनेका दृश्य था ! 


वहाँसे हम फैंक्टरीके भोजनालयमें गये। यह भी पाँच तल्‍लेका विशाल 
महल हैं। भीतर घुसते ही हमें अपने कपकोंकोी ढकनेके लिये सफ़ेद लम्बा 
कोट दिया गया। हमने अक ओरसे देख़ना शुरू किया। पहले रसायन- 
शाला आओ। अिसमें डाक्टर लोग खानेके कच्चे सामानकी परीक्षा करते 
हैं--अिस आलूमें कितना और कौन-सा विटामिन है? कितना प्रोटीन 
है ? कितने और पदार्थ हें? हरअक चीज़की परीक्षा होनेके बाद फिर 
वह धोने और काटनेकी जगह पहुँचता है। धुलाओ-कटाओ सभी कुछ 
मेशीनसे होती है। पकानेके स्थानमें भाषका प्रयोग होता है। वहाँ ताप- 
मानके लिये थर्मामीटर लगे हैं, और घढ्ठी देखकर चीज़ोंको चढ़ाया और 
निकाला जाता है। जूठी तश्तरियों और प्यालोंको भी मशीन ही गरम 
भाष और पानीसे धोती है। अिस भोजनारूयकी विशालता अिसीसे 
समझ सकते हैं कि यहाँ तीस हजार आदमियोंका भोजन बनता हैं ! भोजन 
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तयार हो जानेपर फिर रसायनशालूामें असकी परीक्षा होती है, तब वह 
वितरण-स्थानपर जाता हैं। खानेके लिये कितने ही बढक्े-बछ्े कमरे हैं। 
जो वहीं खाना चाहे, खा सकत्ता हे, और जो घर ले जाना चाहे, वह घर 
ले जा सकता है। जिन्हें भोजन न पचने आदिकी शिकायत है, अन्हें सम्मति 
देनेके लिये वहीं डाक्टर मौजूद हैं, और अनके लिये विशेष भोजनका प्रबन्ध 
हैं। भोजन दस-बीस तरहका नहीं, सेकछों तरहका तैयार होता हैं। 
सवेरे छे बजे ही नाइता तैयार हो जाता हैं। काम करनेवालोंमें स्त्री-पुरुष, 
तुके, रूसी, आमेनियन, यहूदी आदि सभी हैं। हमने चीखनेके लिये अंक 
प्लेट दही लेकर खाया। स्वाद अच्छा था। अस भोजनालयको देखकर 
हमारे साथकी अंगरेज महिलाने भी कहा कि यह चीज़ बिलकुल नओ है। 


वहाँसे हम स्तालिन-विद्यालय गये। यह बाक्‌के दर्जनों स्कूलोंमेंसे 
ओक है । यहाँ ७ से १७ वर्षके अम्नरकी लकके-लछकियाँ पढ़ती हैं। विद्या- 
थियोंकी संख्या १८०० है, जिनमें तुर्क १९० हैं, तातार २५० हैं, आर्मनियन 
३२० है और रूसी १०४० हैं। लकछकोंसे छकछकियोंकी संख्या अधिक 
है। हर छठे दिन स्कूलमें छुट्टी होती हे। ७ से १२ वर्षवाले विद्यार्थी 
प्रतिदिन ४ घंटा पढ़ते हैं, और १३ से १७ व्वाले ६ घंटा। दो-दो सालकी 
पढ़ाओ अक सालम नहीं कराओ जाती। ख़याल है कि अधिक पढ़ाओ 
करनेसे लक्ककोंके स्वास्थ्यपर बुरा असर पढ्ता है। अत्यन्त प्रतिभाशाली 
बालकोंके लिये सरकार खास प्रबन्ध करती हैं। असे लछकोंके लिये मास्को 
और कुछ अन्य स्थानोंमें ख़ास विद्यालय हैं, जहाँ अन्हें विशेष सावधानीके 
साथ शिक्षा दी जाती हे। अिस स्कलम भी डाक्टरी परीक्षा-धर, भोजन- 
शाला, व्यायामशाला आदि हैं। सस्‍्कलके वक्‍त लक्ठकके यहीं भोजन करते 
हैं। अनके खानेंकी मेजें छोटे-छोटे फूलके गमलोंसे खूब सजी हुओ थीं। 
छुट्टियोंके बाद स्कूल खुलनेवाला था, असलिये अुस दिन सफ़ाओ हो रही 
थी। अपर-नीचे सभी तल्लोंका फ़र्ग लकछीका हैं। अक कमरेमें दो 
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रूसी श्रमिक आधी बाँहकी कमीज़ और जाँघिया पहने पैरों द्वारा कपछेसे 
फर्शको रगढ रहे थे। जिस स्कूलमें काले लकछ्के पढ़ें, वहाँ भला गोरे अस 
तरह काम करें ! हमें वह कमरा भी दिखलाया गया, जहाँ डाक्टर विद्या- 
थियोंकी परीक्षा करते हैँ और स्वास्थ्यका लेखा रखते हें। अस साधारण 
स्‍्कूलकी अमारतका मुक्राबला हमारे यहाँकी यूनिवर्सिटियोंकी अिमारतें 
भी नहीं कर सकतीं। द 


हमारे पथ-प्रदर्शक अध्यापक तातार जातिके थे। अनके मंगोल 
चेहरेको देखकर तथा अनका जन्म-स्थान अस्तराखान सुनकर मुझे सन्देह 
हुआ कि वह कलमुख मंगोल तो नहीं है; लेकिन पूछनेपर मालूम हुआ कि 
वे तातार हैं, जिनका जातीय धर्मं अस्लाम था। अनके सिर और दाढ़ीके 
बाल मुक्ठे हुये थे। बदनपर हमारे यहाँकी पुलिसकी तरहका बटनदार 
कोटनुमा कुर्ता था, नीचे ढीली-सी पतलन और कमरमें चमकेका तस्मा 
कोटके अपर पेटीकी तरह बँधा था। नेकटाओ और कालररका नाम नहीं 
था। देखनेसे यही मालम होता था कि किसी कारखानेके मजदूर हैं; 
लेकिन थे वे विद्वान्‌ अध्यापक। सब देख-सुनकर हमारे साथकी अंगरेज 
महिलाने पूछा-- आप लछठ्ठकोंको धामिक शिक्षा तो देते न होंगे, क्योंकि 
सोविअेट सरकार धर्मके विरुद्ध हे; किन्तु क्या धर्मके खिलाफ़ पाठ्य- 
पुस्तकोंमें विशेष पाठ रखे गये हैं, या जबानी ही वैसी शिक्षा दी जाती है ? ” 
अध्यापकने कहा-- पहलेसे खंडन करनेका मतलब होगा लक्ठकोंमें प्रति- 
क्रिया द्वारा ध्मंका भाव लाना। हम लोग अंसा नहीं करते। कितने ही 
लक्ककोंके माता-पिता अब भी धर्मको मानते हैं, और अनका प्रभाव अनके 
लक्ककोंपर भी पढता हे। जो प्रभाव बालकके दिलपर पढ़ा है, अुसके 
बारेमें यूक्तिसे हम असीके द्वारा प्रश्न करवाते हैं और फिर अुनका समाधान- 
कर देते हें।” सारांश यह कि बालकोंके दिलमे धर्मके अपर श्रद्धा न होने 
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पावे, अिसके लिये सूक्ष्म मा्गंका अनुसरण किया जाता है, सीधे लट्टू नहीं 
मारा जाता। द ' 


हमें शिशुशाला भी देखनी थी। बाकूमें शिशुशालाओं बहुत-सी हें। 
हम बागिरोफ-शिशुशालामें गये। यहाँ चार-पाँच-छे वर्षकी अुम्रके १५० 
लत्ठके रहते हें। मकान सुन्दर स्वच्छ हँ। पीछेकी ओर आँगनमें ओक 
छोटा-सा बाग़ है। सेवाका काम बहुत-सी सुशिक्षित स्त्रियाँ करती हैं 
जो तुर्क, रूसी आदि सभी जातियोंकी हैं, और लछके भी सभी जातियोंके 
है। पहले हमने दरवाज़ेके पास डाक्टरका कमरा देखा। फिर बरामदेमें 
छोटी-छोटी कितनी ही अलमारियाँ देखीं। अुन अलमारियोंपर कुत्ता, 
बिल्ली, घोछा, बन्दर आदि कितने ही जानवरोंकी तसवीरें थीं। पूछनेपर 
मालम हुआ कि यह आन लकछकोंकी अलमारियाँ हें, जिनको अभी अक्षर- 
ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ़की अलमारियोंपर नामके साथ लक्ककोंके फोटो 
थे। शिशुशालाकी प्रबन्धकर्त्रीने मूँह धोने, खाने, खेलने, सोने आदिके 
बहुतसे कमरे दिखलाये। यहाँ अस बातपर बहुत ध्यान दिया जाता है 
कि हरओअक बालक अपना काम अपने हाथसे करे। धोनेके कमरेमें पानीके 
नलके और तौलिया टाँगनेकी खूँटी अितनी नीचे रखी गओ है कि छोटे 
लक्कके आसानीसे उन्हें पा सकें। खानेके कमरेमे कुर्सी, मेज, चम्मच, प्याला 
सभी चीजें खिलोने-जेसी छोटी-छोटी हें। लब्ठके अपने ही हाथसे खाते 
हैं। वे ही अपनी जमातका नेता चुनते हैं, जो अनसे सफ़ाओ आदिका 
काम कराता हैं। अेक बछे घरमें सेकलछ्ोों तरहके खिलौने रखे हुये थे। 
अनमें कुत्ता-बिल्लीसे लेकर रेल, मोटर, हवाक्षी-जहाज़ तक सभी थे। 
प्रबन्धकर्नीने हमें बंडल-के-बंडल काग्रज़ोंकी फाअलें दिखलाओं। अनमें 
रंग या पेंसिलसे लछकोंके खींवे चित्र और रेखाओं थीं। किसी-किसी 
लक्छकेके चित्रमें स्वाभाविकता अधिक दीख पढछती थी। जिस खिलवाह्के 
करानेसे यह जानना अभिप्रेत है कि किस बालकका झुकाव ज्रित्रकलाकी 
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ओर है। सोविअट शिक्षा-प्रणालीमें गाँवोंसे लेकर शहरों तक और शिशु- 
शालाओंसे लेकर स्कूलों तकमें प्रतिभाशाली लछकोंके चुननेकी ओर बहुत 
अधिक ध्यान दिया जाता है। यह प्रबन्ध सत्र अतिना पक्का है कि कोओ 
भी प्रतिभा अँधेरेमें पछ्ी नहीं रह सकती। मुझे बतलाया गया कि अिसी 
शिशुशालामें दो वर्ष पहले अक पाँच-छे वर्षका बालक था, जिसने गाने- 
बजानेमें बढा कौशल प्रकट किया था। आजकल वह मास्कोकी ५ए८५।८ 
(०750ए॥0 में है । 


जिस वक्‍त हम लोग वहाँ पहुँचे थे, ुस वक्‍त लक्कोंके सोनेका समय 
था। छोटी-छोटी चारपाअयोंपर सफ़ेद चादर ओढ़े सब लेटे हुये थे। 
हम लोगोंको दबे-पाँव चलनेको कहा गया। अधिकांश लक्के नींद नहीं 
ले रहे थे। कोओ-कोओ हमारी तरफ़ देख रहे थे, और कोओऔ-कोओ आपस- 
में धीरे-धीरे बातें कर रहे थे। लछके कओ कमरोंमें सो रहे थे; किन्तु 
जिस विभाजनमें सिफे आयुका खयाल किया गया था--रंग और जातिका 
नहीं। शिशुशालामें*लकछके ८ बजे लाये जाते हैं, और ४ बजे तक यहीं 
रखे जाते है। जिस बीचमें दो बार अऑन्हें खाना मिलता है। बाकूमें अंसी 
शिशुशालायें सेकढ्ों हें। ह 


११ सितम्बरकों जहाज़ ४ बजेंके क़रीब छूटनेवाला था। १२ बजे 
तक मेने फिर पेदल घूमकर बाक्‌ देखा। औक जगह बहुत-सी भीछ थी। 
मालम हुआ कि भीतर प्रदर्शनी करके बहुत-सी चीज़ें बेची जा रही हैं। 
वहाँ खिलौने, कपढ्े, सुगन्धित द्रव्य आदि हज़ारों तरंहकी चीज़ें थीं। 
सभी सोविअेटकी बनी छुओ थीं। मेने स्मृतिके तौरपर कोओ चीज़ लेनी 
चाही। मेरे पास नौ रूबल (तीन रुपये) बचे हुये थे। अुनका भी अपयोग- 
कर डालना था। सब देखकर ओक मनीबेग लेना पसन्द किया। मनीबेग 
दिखलानेपर वहाँ खठे आदमीने अुसको अुठाकर अलग रख दिया और 
ओेक काग़ज़पर दाम अपने हस्ताक्षरकके साथ लिख दिया। दूसरी जगह 
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कुछ खजानची लोग बेठे हुये थे। अन्हें रुपयेके साथ पुर्जी दे दी और पुर्जी- 
पर मुहर करके लौटा दी गयी। पुर्जीको फिर वहाँ ले जानेपर मनीबेग 
मिल गया। बेचनेका यही तरीका मास्कोमें भी देखा था। सोविओटके 
किसी भी शहरमें स्टेशनके पास वेसे ही भाकछेवाली टेक्‍्सी और घोल्ागाव्ठी 
मिलेगी, जेसे हिन्दुस्तान या यूरोपके किसी शहरमें, फरक जितना ही होगा 
कि वहाँ मोल-भावका नाम नहीं। लेकिन यदि आप पूछें नहीं, तो आप 
यह नहीं समझ सकेंगे कि ये टेैक्सियाँ या गाछ्ियाँ किसकी हैं। पूछनेपर 
मालम होगा कि टेक्सी-गाढ्ठी तो क्या, छोटी-छोटी सोडावाटर और अख- 
बारोंकी दूकाने तक सरकार या किसी श्रमिक-संघकी हैं। वहाँ बेठने- 
वाले दूकानदार सभी वेतनभोगी नौकर हें। 


होटलमें हिसाब करनेपर मालम हुआ कि दो दिन मोटरपर सर करनेका 
चोदह डालर देना होगा और तीन दिनके खाने और रहनेके लिये नौ डालर । 
बाकसे पहलवी तक जहाज़का सेकण्ड क्लासका भाढ्ा उन्नीस डालर है। 
आजकल अमेरिकन डालर पोौने तीन रुपयेके क़रीब है। देखनेसे यह यात्रा 
महगीं ज़रूर मालम होगी; लेकिन जेसा हम पहले कह चुके हे, दाम रखते 
वक्‍त यहाँके अधिकारियोंकों अमेब्िकन यात्रियोंका खयाल रहता हैं, हिन्दु- 
सतानी या अशियाओ जातियोंका नहीं। पहली और दूसरी श्रेणीमें चलने- 
वाले तो धनी लोग हैं। अनके (लिओ चाहे कितना ही दाम रखा जाय, कोओ 
हर्ज नहीं; किन्तु तीसरी श्रेणीके यात्रियोंके साथ ख़ास रियायत होनी 
चाहिये। अभिस श्रेणीके यात्री अधिकतर ग़रीब होते हें और वे रूसके साम्य- 
वादी निर्माणके देखनेकी लालसासे प्रेरित होकर आते हैं। 


१॥ बजे मे बन्दरगाहपर पहुँचा। कस्टम आफ़िसर तुके थे, और 
वे फारसी भी बोलते थे। अन्होंने बढ़ी शिष्टताके साथ बकस खोलकर 
चीजे देखीं। मेरे पासके रुपये भी गिन लिये और छूट्टी मिली। हमारा 
जहाज छोटा-सा था। नाम था फ़ोमिन्‌। कास्पियन समुद्रर्में चलनेवाले 
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सभी जहाज सोविश्रेटके ही हैं। केबिन ख़ब साफ़ था। मेरी कोठरीमें 
तीन सीटें थीं; किन्तु यात्री में अकेला ही था। ४ बजेके करीब जहाज 
चला। बाक्‌ समुद्रके किनारे धनुषाकार बसा हुआ है। असके अक छोरपर 
तेल साफ़ करनेके कारखाने हें और दूसरी तरफ़ तेलके कुओंका जंगल 
है। हवा तेज़ होनेसे जहाज़ हिल रहा था, अिसलिये हम अपने बिस्तरेपर 
जाकर लेट रहे। रातके वक्‍त रेडियोपर तुर्की गाना सुना। सबेरे ८ बजे 
दूर औरानकी तटभूमि दिखलाओ पढ़ी, और १० बजे हम ओरानमें 
दाखिल हो गये। 
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ओरान (फारस ) में भी राष्ट्रीय जागरण बढ़े वेगसे हो रहा है। 
ओरानी अपने अतीतको पुनर्जागृत करनेकी चेप्टा करनेमे लगे हें---आज 
वे नादिशाह और शाह अब्बासकी जगह दारा, कोरोश, और नौशेरवाँ 
पर अधिक गव॑ करते हैं। 

अतीतके प्रति अनका अनुराग ओरानके राष्ट्रीय जीवनके हर विभागमें 
स्पष्ट झलकता हैे। भवन-निर्माणमें पर्सपीलिसका अनुकरण किया जाता 
है और सरकारी अभिमारतोंमें वही स्तम्भ भेव॑ जर्दुश्तकी सपक्ष मू्तियाँ 
दीख पढती हें। अिसी अल्लासमें फिरदौसीके विस्मृत समाधि-स्थलका 
पता लगाया गया और वहाँपर नओ सम्राट्की कृपासे हम अक सुन्दर कब्र, 
रमणीक बगीचा, संग्रहालय अब अन्य-अन्य अिमारतें पाते हैँ। प्राचीन 
संस्कृतिके पुनरुत्थानके जोशमें औरानियोंने अपनी धामिक कट्टरतापर 
भी विजय प्राप्त करली है। वे पर्वा नहीं करते कि अुनका वर्तमान धर्मं-- 
जअिसछाम--अिस पुनरुत्थानके पक्षमें हैँ या विपक्षमें। 

आज समूचा औरान पोशाकमें ओवं बाहरी आक्ृतिमे यूरोपवालोंका 
अनुकरण कर रहा है । राज्यकी ओरसे घोषणा कर दी गओ है कि सिरपर 
केवल हट पहना जाय और चारों ओर असीका दौरदौरा है। द 

कुछ धामिक नेताओंने यूरोपियन पोशाकके जिस प्रचलनपर आपत्ति- 
की। मशहद्‌ (खोरासान)में थोढी हरहूचल हुआ, किन्तु सरकारी अक- 


१-जापान 


जापान 
? --जापानके रास्तेमें 


बर्मा 


जापान जानेके लिए २९ मार्च (१९३५ ई०) को कलकत्ता पहुँचा । 
यदि चाहता, तो आगेके जहाज़ोंका प्रोग्राम वहीं निश्चय कर डालता; किन्तु 
कार्याधिक्यके कारण वैसा न कर सका । रंगूनसे पेनाझके जहाज़के 
बारेमें भी बिना कुछ जाने ही श्री जगदीश काइ्यपके साथ दो अप्रेलको 
ब्रिटिश्‌ अिडिया नेवीगेशन्‌ कम्पनीके जहाज़से रंगूनके लिए रवाना हुआ । 
कलकत्ता-रंगून-पेनाझइके बीच सिर्फ इसी कम्पनीके जहाज़ चलते हैं। 
भारतीय रेलों की भाँति यहाँ भी धाँधली हे । प्रथम द्वितीय और डेक 
तीन ही श्रेणियाँ हैं । द्वितीय श्रेणी और डेकके भा में पाँचगुनेका अन्तर 
है ! कलकत्तेसे रंगूतका १४) और रंगूनसे पेनाझका २४) कुल ३८) रुपये 
देने पल्ठे । द्वितीय श्रेणीमं यह किराया पोने दो सो रुपयेके क़रीब पत्ठता, 
यानी हमारी पूँजीका एक बढ्ा हिस्सा पेनाझ पहुंचनेमें ही अुछ जाता, 
अिसीलिये हमने डेकका ही टिकट लिया । 


कलकत्तेसे रंगूनको हफ्तेमें तीन बार स्टीमर जाता है । रविवारका 
जहाज़ डाक-जहाज़ होता है, और वह तासरे ही दिन रंगून पहुँचा देता 


